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सामान्य बुद्धि जब किसी कार्य या परिणाम के कारण और 
प्रक्रिया का सन्धान नहीं कर पाती, तच उसे चमत्कार की संज्ञा दी 
जाती है । वस्तुतः वहाँ कारण का अभाव नहीं होतर, किन्तु वह सामान्म् 
रूप से गोचर या हृश्यमान न होकर तिरोहित रहता है । साधारण व्यक्ति 
जब अपने सम्मुख घटित होने वाली घटना को कार्य-कारण-परम्परा को 
विचार-चक्षु से भी उद्घटित नहीं कर पाता, साथ ही घटित की प्रमाणि- 
कता को अस्वीकार करन। और सन्दिग्ध भरवना भी उसके विवेक करे 
ग्राह्म नहीं होता तब विस्मय से उसकर मन आक्कान्त हो उठता है। 
कभी-कभी कुछ ऐसा घटित हरे ज ता है जिसके कारण का निर्देश कर 
पाना वैज्ञानिकों तथा मनोविदों के लिए भी सम्भव नहीं होता और 
उनकी मनीषा और प्रज्ञा भी विस्मित-विमुग्क्ष खड़ी रह जरती है। यही 
चमत्कार की विशिष्टता है १ 
मनुष्य ने जीवन के विविध क्षेत्रों में जो कुछ उपलब्ध किया है 
वह अन्तिम और सर्वोच्च नहीं है । उससे यह सिद्ध नहीं होता कि अब 
इस विन्दु से आगे नहीं बढ़ा जा सकता या आगे प्रगति को सम्भावना 
लुप्त हो चुकी है । मनुष्य ने जो कुछ अजित किया है उसका महत्त्व कम 
नहीं है किन्तु मानवीय कतृ त्व वहीं तक बंध या सिकूड़कर नहीं रह 
सकता । समस्त अध्यात्म, दर्शेन और संस्कृति इस बात की घोषणा पूरणं 
विश्वास के साथ करते हैं कि मानव में अनन्त शक्तियाँ निहित ë और 
उसकी क्षमताए" असीम हैं । जीव को ईश्वर का अंश मानने, सृष्टि की 
सर्वश्रेष्ठ कृति घोषित करने या परम सत्ता की प्रति कृति स्वीकार करने 
का आशय यह भी है कि मनुष्य का व्यक्तित्व रहस्यपूणं है, उसको थाह 
लेना या उसकी इयत्ता-अस्मिता को पूरे तौर से नाप लेना कभी सम्भव 
नहीं। आदमी का अध्ययन, उसकी जाँच-पड़ताल, परेक्षण-निरीक्षण 
हमेशा होगा, होना चाहिए मगर तव भी उसके व्यक्तित्व का बड़ा भाग 
सारी परिभाषा और व्याख्या-विश्‍्लेषण की लक्ष्मण-रेख्रा में नहीं अँट 
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सकेगा 1 भगवान्‌ व्यासदेव जव मनुष्य से वढ्कर कुछ भी नहीं (नमानु- 
षात्‌ श्रेष्ठतर हि किचित्‌) की घोषणा करते हैं या चण्डीदास गा 
उठते हैं--- 
शवार उपर मानुष सत्य 
ताहार उपर किछु नाइ । 

तब वे मनुष्य के व्यक्तित्व में गभित, निहित तथा ओतप्रोत 
अकत शक्ति पुज की ओर ही संकेत करते हैं । 

मानव की विराटता और अनन्त शक्तिमयता का साक्षात्कार, मान- 
वीय अस्तित्व का पर्णंतम विकास कँसे हो ? मनुष्य जो कुछ हो सकता 
है, उस स्थिति तक किस मागं से अग्रसर हो ? समस्त ज्ञान-विज्ञान के 
मल में आदमी की विराटता के साक्षात्कार का संकल्प अन्तर्हित है। 
योग हमारे व्यक्तित्व के उच्चतम विकास का व्यावहारिक शास्त्र हैं । 

योग हम में आत्मविश्वास जगाता है, अपने प्रति आशावादिता 
भरता है और विकास की सम्भावनाओं के प्रति हर स्थिति में आस्था- 
वान्‌ रखता हैं। वह आशा और आस्था के साथ हमारे मंगल का मागे 
प्रशस्त करता है, मूढता, विवेकहीनता और आत्मद्रोह के मूल पर 
आघात करता है। वह हमें ऐसी सम्पत्ति नहीं दिलाता जो छिन सके 
या क्षीण हो जाय वरन्‌ हमारे भीतर छिपे हमारे अपने ऐश्वर्य से 
परिचय कराता है। | 

विभिलनः योगियों के चमत्कारपूर्ण जीवनःप्रसंगों का संकलन | 
करते समय लक्ष्य यह रहा है कि पाठक हतवुद्धि होकर हवका वक्का न | 
रह जाय वरन्‌ उसमें यह विवेक जगे कि भौतिक विज्ञान की अपेक्षा | 
आत्मविज्ञान (योग) से घटित होने वाला व्यक्तित्व-छपान्तर स्थायी 
आनन्द और स्वाधीनता.का मागं उन्मुक्त करता है। पाठक को यह 
अनुभक कराना हमारा उद्देश्य रहा है कि यह चमत्कार जादू टोना या 
हाथ की सफाई नहीं हैं. बल्कि पाह्नम्जल योग दर्शनः के विभूति-पांद में 
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घंणित यां संफेतित विभूतियाँ ë जिनकी प्राप्ति पवित्र, सेवी परोयण और 


छ प्रभु-समपित जीवन हारा होती है। .हम यह नहीं मानते कि पुराने 


थोगियों ने जैसी सिद्धियाँ प्राप्त की थीं, वैसी आज के युग में या भविष्य 
सें नहीं होंगी । योगशास्त्र ने जिन. सिद्धियों की गारण्टी दी है, उन्हें 
कभी पाया जा सकता है पर उंसके लिए मूल्य पूरा चुकाना पड़ता है । 
जहाँ कोई शॉर्ट-कट या पगडंडी नहीं । 

योगियों के चमत्कार असम्भव के प्रति हमारी पुरानी धारणा 
पर चोट कर॑ते हैं । योगियों की किंताब में 'असम्भव' जैसा कोई शब्द 
ही नहीं । सामान्यतः जिसे असम्भव कह कर पुकारा जाता है उसे सम्भव 
केर दिखाना योग के लिए स्वाभाविक और सहज है। इसकी प्रक्रिया 
भी वैज्ञानिक है जिसका अपना अनुशासंत्त और विधान है। यह पवित्र 
जोवन का विज्ञान है जहाँ पाग्री. हुई सफलताए व्यावसायिक सौदे की 


“वीज नहीं वनतं 1 यह्‌ श्रद्धा और तप का रास्ता है । 


प्रस्तुत पुस्तक .. जिन योगियों के जीवन-प्रसंग दिए गये हैं, 
उनमें से अधिकांश पिछले तीन चार साल की विभूतियाँ हैं और प्रामा- 
णिक व्यक्तियों ने जाँच-पड़ताल करने के बाद ही अपने ग्रन्थों में उन्हें 
स्थान दिया है । आशा है प्रस्तुत पुस्तक अपने उद्देश्य में सफल होगी । 
झैं इस पुस्तक को गुरु चरणों में तुच्छ भेंट के <q में अपित 


करता हूँ । 


-भगवानशरण भारद्वाज “प्रदीप 


चसन्त पंञ््च॑मी, २०३३ वि० सं० 
t< विभाग, बरेली कालेज, बरेली 
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सिद्धदेह सम्पन्न असर-योगी दत्तालेय 


भगवानु दत्तात्रेय नैषधीय चरित के रचयिता श्री हर्ष के अनुसार 
'अद्वयमयेऽध्वनि सरन्तम्‌’ (२१।६४) अद्वतमागं के भहिमाशाली पथिक 
थे और शिशुपाल वध के रचयिता माघ के शब्दों में 'अविनाशी विग्नह' 
(१४।७६)अथवा सिद्धदेह सम्पन्न योगी ë । समस्त भारतीय वाङ्मय में 
उनकी योग विभूतियों का श्रद्धापूवंक निरूपण किया गया है । जावालो- 
पनिषद्‌ के अनुसार वह संवत्त , आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, रेवतक आदि. 
की कोटि के अवधुत परमहंस हैं । 

आदि गुरु दत्तात्रय ने मध्य युग में गुरु गोरखनाथ को उपदेश 
दिया । यही नहीं श्रीपाद, श्री वल्लभ, नुसिह सरस्वती; एकनाथ जी, 
जनादन स्वामी, कीनारामजी, सदाशिव ब्रह्मेन्द्र स्वामी, अक्कलकोट 
स्वामी, साई बाबा, वासुदेवानन्द सरस्वती आदि महात्माओं पर उनकी 
विशेष कृपा रही है । समर्थ स्वामी रामदास को गुरु दत्तात्रेय ने दर्शन 
देकर अपनी पादुकाए और दण्ड प्रदान किए थे जो आज भी सज्जनगढ़ 
के मठ में सुरक्षित हैं । स्वयं श्रीपाद वल्लभ और नुसिह सरस्वती भी 
सिद्ध महात्मा हँ जो विभिन्न समयों पर भक्तों को दर्शन देकर अनु- 
गृहीत करते रहे हैं । जनार्दन स्वामी (१५०४-१५७४ So) दौलता- 
वाद के दीवान थे । उन्हें दक्षिण सतारा में अंकलखोप के पास एक गूलर 
वृक्ष के नीचे कृष्णा नदी के तट पर नृसिंहसरस्वती का दशंन हुआ 

जु. 


योग के चमत्कार 
१४८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


था । डा० रानाडे ने ‘Mysticism in Maharashtra में स्पष्ट 


लिखा है 

It is said that Janardan Swami was converted by 
Guru Dattatreya who appeared before him and piers 
his hand on his head as a sign of his blessings. This 
was immediately followed by the revelation of his own 
self in the Course of which the world was altogether 
forgotten and he began to rest in his own eternal self 


conciousness.’ 


दत्तात्रेय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत बताया जाता हैं! डॉ० 
गोपीनाथ कविराज जी के शब्दों में--'सांधुसमाज में प्रसिद्ध है कि वे 
सह्याद्रि की तराई में रेणुकापुर या मातापुर नामक स्थान में प्रतिदिन 
विश्राम करते हैं। सह्याद्रि के शिखर पर उनका निवास-स्थान हैं । 
यह उनका पीठ-स्थान है । भगवान्‌ काशीम्ेत्र या वाराणसी में प्रतिदिन 
गंगा स्नान करने आते हैं। कुह्नाड क्षेत्र Š अघ्यंदान और प्रातः सन्ध्या 
करते हैं । महालक्ष्मी का पीठ-स्थान कोल्हापुर या दक्षिण काशी में वे 
भिक्षा ग्रहण करते हैं मौर पांचाल पुर में उस भिक्षान्न का भोजन करते 
š । विटूठलपुर में यानी चन्द्रभागा के किनारे पर वसे पण्ढरपुर (जि० 
सोलापुर) में तिलक धारण करते हैं। भीमा और अमरजा नदी के संगम 
स्थल गणग्ापुर में योग साधना करते हैं । कुरुक्षेत्र के स्यमन्तक तीर्थ में 
आचमन करते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान्‌ दत्तात्रेय प्रतिदिन लीला 
के काज से भिन्न-भिन्न स्थानों में संचार करते रहते हैं, फिर भी 
उनका स्मरण करने वाले भक्तों के लिए वे अत्यन्त निकट हैं। इससे 
मालूम पड़ता है कि प्रतिदिन सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक किसी 
न क्रिती कर्म के बहाने वे सम्पूर्णं भारत की परिक्रमा करते रहते Š! 
T 
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इसमें आश्‍चर्य की कोई बात नहीं, कारण, सिद्ध देह में देश ओर काल 
का व्यवधान गति का वाधक नहीं होता । 
— 
चैतन्य महाप्रभु के योगिक चमत्कार 

श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार श्री अद्ग त प्रभु को विश्व रूप 
का दर्शन कराया था तथा नित्यानन्द को षड़भुजनारायण, चतुभुज 
और द्विभुज रूप का 1 गोदावरी के तट पर ये राय रामानन्द के सामने 
श्री कृष्ण और श्री राधा के रूप में प्रकट हुए । अपने जीवन के शेष 
भाग में जव ये नीलाचल में रहते थे, एक वार ये बन्द कमरे से बाहर 
निकल आये थे । उस समय इनके शरीर के जोड़ खुल गये थे जिससे 
इनके अंग बहुत लम्बे हो गये थे। एक दिन इनके अवयव कछुए के अंगों 
की भाँति सिकुड़ गये और ये मिट्टी के लोटे की भाँति जमीन पर पड़े 
रहे । इन्होने कई कोढ़ियों को अपने स्पर्श से ही रोगमुक्त कर दिया । 
एक वार चैतन्य देव भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखण्ड पहुँचे 
वहाँ नित्यानन्द को मधु की आवश्यकता हुई । महाप्रभु ने उस समय 
एक सरोवर के जल को ही मधु के रूप में बदल दिया, तब से अव तक 
वह तालाब मधुपुष्करिणी के नाम से प्रसिद्ध है । 

—ik— 
समर्थ गुरु रामदास की चमत्कारी घटनाएँ 

समर्थ स्वामी रामदास उस समय नासिक के समीप टाफली 
ग्राम में एक गुफा में त्रंयोदशाक्षर राममन्त्र का पुरश्चरण कर रहे 
थे । एकं दिन उधर से एक विधवा स्त्री ने आकर प्रणाम किया । स्वामी 
जी ने उसे. आशीर्वाद दिया--'अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव ।' स्त्री ने पछा 
महाराज, इस जन्म में या दूसरे जन्म में ? बात यह थी कि उस 
| , स्त्री के पति मृत्यु अभी हुई थी और वह सती होने से पूवं -सन्त को 
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प्रणाम करने आयी थी । रामदास जी ने कह्दा- अच्छा, शव को यहाँ 
ले आओ | सामने आते ही उन्होंने श्रीराम नाम लेकर तीर्थ-जल छिड़का 
और अन्नपूर्णा बाई का पति गिरधर पन्त “राम-राम उच्चारण करता 
हुआ जीवित हो उठा । 

तीर्थयात्रा समाप्त करने के वाद समर्थ ने पैठण में कीर्तन किया 
और किसी चमत्कार का प्रदर्शन किया । वहाँ उन्हें जानकारी मिली कि 
माता जी की नेत्र ज्योति समाप्त हो चुकी है । महाराज तुरन्त जाम्ब 
गाँव गये । द्वार से आवाज दी जय जय रघुवीर समर्थ ।' माता ने 
आवाज सुनली और पूछा --'कौन मेरा बेटा नारायण ? समर्थ ने 
कहा- “हाँ, माताजी, मैं ही हूँ U यह कह कर जननी के चरणों में 
मस्तक रख दिया । चौबीस वर्ष के दीर्घं काल के वाद माता-पुत्र का 
मिलन हुआ.। समर्थ ने माता के नेत्रों पर अपना हाथ फेरा जिससे उन्हें 
खोयी हुई नेत्र ज्योति मिल गयी । 


— न+ 


तेलंग स्वामी के अद्भुत चमत्कार 
१- योगीवर तैलंग स्वामी अपनी इच्छा से यत्र तत्र विचरण 
करते रहते थे । वे नग्न अवस्था में ही घूमा करते थे । एक बार-काशी 
के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने स्वामी जी के इस प्रकार भ्रमण पर आपत्ति 
प्रकट की तथा इसके विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय किया । 


एक सिपाही को स्वामी जी के पास भेजा गया और उसे आदेश | 
दिया गया कि उन्हें किसी प्रकार थाने में लाये । सिपाही अन्य कई | 
सिपाहियों की सहायता से एक डोला पर चढ़ाकर स्वामीजी को मजिस्ट्र ट 
के सामने लाया । मजिस्ट्रेट ने आदेश के स्वर में स्वामी जी सेकहा कि - 
अब आप नग्न अवस्था में इधर-उधर न घूमें । किन्तु स्वामी जीतो | 
ध्यानाविष्ट ये, उन्होंने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया | क्रोधित | 
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होकर मजिस्ट्रेट ने स्वामी जी को हथकड़ी पहना कर हवालात में वन्द 
करने का हुक्म दिया । | 
किन्तु यह क्या ? क्षण भर में हो पहरे से घिरे कमरे सब के 
देखते-देखते स्वामी जी गायब हो गये । स्वामी जी को हर जगह खोजा 
गया। अन्त में वे उसी स्थान पर चुपचाप खड़े पाये गये, जहाँ से 
उन्हें सिपाही ले.गया था । मजिस्ट्रटने अव स्वामी जी की शक्ति को 
जान लिया था किन्तु कुछ और परीक्षा करने के विचार से कहा---“यदि 


। स्वामी जी मेरे सामने मेरा भोजन ग्रहण कर लें तो मुझे विश्वास 
हो जायगा कि इन्हें सव वस्तुओं में समज्ञान है।' मजिस्ट्रेट ने 


सोचा था कि वह स्वामी जी को मांस युक्त भोजन करने को वाध्य 
करेगा । 

स्वामी जी के समक्ष जव यह वात रखी गयी तो वे तैयार हो 
गये, किन्तु एक शर्त के साथ । स्वामी जी की शर्ते थी कि मजिस्ट्रेट को 


| पहले स्वामी जी के साथ भोजन करना होगा ! 


मजिस्ट्रेट साहव ने सोचा कि भारतीय योगी तो फलाहारी होते 


' हैँ । अतः स्वामी जी के साथ भोजन करने में क्या आपत्ति हो सकती 
' Š । नन्होंने स्वामी जी की शतं स्वीकार कर ली । 


इजलास में स्वामी जी व मजिस्ट्रेट साहब के विशिष्ट भोजन 


। को देखने के लिए अपार जन समूह एकत्रित हो गया । सबके सामने ही 
` स्वामी जी ने अपने हाथों पर मल त्याग किया और मजिस्ट्रेट के सामने 
` हाथ बढ़ाकर कहा--मेर आज का भोजन यही है। आइये, साथ 
` दीजिए । स्वामी जी उसे खाने लगे । हाँ, स्वामी जी के मुख की ओर 


जाते ही योग शक्ति के प्रभाव से वह विष्टा स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों में 
बदल जाती थी । यह कृत्य देख मजिस्ट्रेट साहब भौचक्के रह गये । 


' उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया तथा क्षमा याचना पूर्वक इच्छानुसार 


' भ्रमण की स्वीकृति प्रदान कर दी ( 


> mo ° लनलबलल- 
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२--काशी में एक नये मजिस्ट्रेट आये थे । वे मिजाज से वहुत | 
कड़े थे । एक दिन उन्होंने स्वामी जी को नग्न विचरते हुए देखा। 
तैलंग स्वामी को नग्न देख मजिस्ट्रेट बहुत क्रोधित हुआ और स्वामी 
जी को हवालात में बन्द करवा दिया । बाहर से ताला डाल कर कड़ा 
दिया गया । म 
र P. दिन मजिस्ट्रेट नये कंदी को देखने पधारे । उन्होंने देखा 
कि स्वामी जी वरामदे में टहल रहे हैं । वे किस प्रकार कोठरी से वाहर 
भा गये, यह कोई न जान सका । पहरेदार से पूछा गया, ताले, दरबाजे, 
दीवाल आदि की जाँच की गयी, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। 
परेशान होकर मजिस्ट्रेट ने स्वामी जी से पूछा कि वे बन्द कोठरी में. 
से बाहर कैसे आ गये । स्वामी जी ने क्हा--“सवेरा होते ही बाहर 
घूमने की इच्छा हुई, सो बाहर आ गया । इसमें बाधा को कया 
वातहै। | | 
क्रोधित मजिस्ट्रेट ने अपने हाथों से दोहरा ताला लगाकर. 
स्वामी जी को कोठरी में बन्द कर दिया । कुछ क्षणों वाद स्वामी जी. 
नर्न अवस्था में मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में खड़े पाये गये । इस. 
असम्भव घटना को देख मजिस्ट्रेट के होश उड़ गये । स्वामी जी ने 
साहब से कहा -- आप लोग जड़ शक्ति में विश्वास रखते हो । सृष्ट 
में जड़ जगत्‌ के साथ महाचेतन्य लोक भी है। जिसका उसके साथ 
सम्पर्क हो गया, उसके लिए कोई वाधा नहीं हो सकती । आप इतने 
आश्चर्य-चकित क्‍यों हैँ ? भारतीय योगियों के लिए कोई भी कायं 
असाध्य नहीं है । मुझ जेसे साधु-सन्यासी को परेशान करने से तुम्हें क्या 
लाभ है ! दूसरे तुम में शवित ही कितनी है ? तुम सन्यासियों को क्या 
परेशान कर सकोगे ? । 
अत्र मजिस्ट्रट साहब प्रबुद्ध हुए । उन्होंने तुरन्त एक विशेष 
आदेश खार किया जिसके अनुसार स्त्रामी जी इच्छानुसार किसी भी 
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“रुप में चाहे जहाँ घूम सकते. हैं ।. उन्हें कोई रोक-टोक नहीं है । भविष्य 

में भी कोई इन्हें परेशान नहीं करेगा । 
३--काशी भ्रमण के लिए आये हुए उज्जैन के राजा एक दिन 
'नौका से गंगा में विहार कर रहे थे । उसी समय तैलंग स्वामी उस 
नौका के निकट से तैरते हुए चलने लगे । राजा के कुछ नौकर स्वामीजी 
को पहचानते थे । निकट आने पर उन लोगों ने स्वामी जी को धारा में 
से उठाकर नौका में बैठा लिया । तथा राजा को महायोगी स्वामी जी 


का परिचय दिया । 


नोका पर बैठने के बाद राजा के साथ सभी लोगो ने स्वामीजी 
को प्रणाम किया । स्वामी जी भी वालक की भांति आचरण करते हुए 
नौका पर बैठ गये । शीघ्र ही उनकी दृष्टि राजा की कमर में लटकती 


तलवार पर पड़ी । स्वामी जी ने राजा से तलवार माँग ली और उसे 


अपने हाथों में बुमाने लगे 1 एकएक उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया । 

राजा को वह तलवार अंग्रेज सरकार से खिलअत के रूप में 
मिली थी, अतः वे उसे अपनी बहुमूल्य सम्पत्ति समझते थे । तलवार 
चले जाने से वे बहुत रुष्ट हुए तथा सन्यासी को: कठोर दण्ड देने की 
धमकी देने लगे । 


स्वामी जी के प्रताप के जानकार लोगों ने राजा. को बहुत 
समझाया किन्तु राजा ने उनकी एक न मानी। नौका घाट पर रुकी 
किन्तु राजा सन्यासी को बिना दण्ड दिये छोड़ने को तैयार नहीं थे । 
स्वामी जी चुपचाप. उन सबके वार्तालाप को सुन रहे थे। जब राजा का 
क्रोध सीमा पार कर गया तो स्वामीजी ने गंगा जल में अपना हाथ डाला 
और गंगा में से दो चमकती हुई तलवारें निकाल लीं । राजा को तलवारें 
दिखाते हुए स्वामी जी ने कहा कि इन तलवारों में एक तुम्हारी है, जो 
तुम्हारी तलवार हो उसे तुम ले लो । राजा अब मूढ़-बुद्धि हो गये थे । 

T 





[ योग के चमत्कार | 


२० 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 


वे नहीं समझ पा रहे थे कि उनमें कौन सी उनकी तलवार है क्योकि | 


दोनों तलवारें एक जैसी ही थीं । 


तैलंग स्वामी राजा की ओर देखकर हँसने लगे और वोले-- | 
'मूर्ख ! तुम अपनी वस्तु को ही नहीं पहचान सके । तुम मोह, दम्भ x 
एवं अभिमान के कारण अपने स्वरूप से पृथक हो गये हो । तुम्हें अपने | 
पराये का ज्ञान नहीं है । मृत्यु के वाद यह तलवार तुम्हारे. साथ नहीं म 
जायगी और जो तुम्हारे साथ नहीं जायगी, वह तुम्हारी कंसे हो सकती 


हे।' यह कहकर स्वामी जी ने राजा की तलवार राजा को देकर दूसरी | 


गंगा में फेक दी । 


४--एक बार तैलंग स्वामी रामेश्वर धाम पधारे। वहाँ उस | 
समय एक बड़ा मेला लगा था। सहख्रों लोगों की भीड़ थी । मेले में | 
अचानक एक रोगी ब्राह्मण-पुत्र की मृत्यु हो गयी । संगी-साथी करुण _ 
क्रन्दन एवं चीत्कार करने लगे'। कुछ लोगों ने आश्वस्त होकर मृतक के . 


अन्तिम संस्कार की तैयारी प्रारम्भ कर दी ! 


उसी समय तैलंग स्वामी उस स्थान से होकर कहीं जा रहे थे। | 
मृतक के साथियां का करुण विलाप सुनकर स्वामी जी का हृदय द्रवीभूत | 
हो उठा और उन्होने अस्फुट स्वर से मन्त्रोच्चारण करते हुए अपने ' 


कमण्डलु पे जल की कुछ बूदें मृतक के शरीर पर छिइकी और वहाँ से 
अदृश्य हो गये । 


अव त। उपस्थित जन-समृह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । | 


मृतक ने अपनी आँखें खोल दीं तथा धीरे-धीरे उसके हृदय की गति 


बढ़ने लगी । कुछ ही देर में वहु उठकर बैठ गया । वाद को उस व्यक्ति : 


ने स्वामी जी से अपनी भेंट को वात सभी को बता दी और कहा 'जव 
मेरा सुक्ष्म शरीर इस लोक से जा रहा था तभी मुझे एक महात्मा के 


दिव्य अरकशमय स्वरूप के दर्शेन हुए । उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया | 
१ 
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सथा पुनः उसी शरोर में लौट जाने की आज्ञा दी । उन्हीं की आज्ञा 
मानकर में यहाँ आया É । 

इस घटना के सम्बन्ध में साधारण लोग तो जान नहीं सके किं 
किस महात्मा का प्रताप है किन्तु सिद्ध पुरुषों से qg छिपा न रह सको 
कि यह तैलंग स्वामी ही थे जिन्होंने उस क्राह्मण-पुत्र को जोचनन्दार्न 
दिया था। 

५--श्री तैलंग स्वामी विचरण-शोल स्वभाव के च्यक्ति थे । 
एक वार वे मानसरोवर की यात्रा समाप्त कर समतल भूमि में नीचे 
उतर रहे थे । मागे में एक स्थल पर उच्होने ग्रार्मवासियों को एक भीड़ 
को देखा । भीड़ में एक विधवा महिला करुण-क्रंदन कर रही थो । 
उसके सामने उसका सात वर्ष का एक बालंक मरा पड़ा था । पति को 
सृत्यु के बाद यही उसके जीवन का आधार था, इसीलिए महिला को 
अपार वेदना हो रही थी । 

भीड़ में कुछ जोग बच्चे के अन्तिम सँस्कार की तैयारी कर रहे 
थे । इतने में योगीराज वहाँ पधारे । उस स्त्री ने योगीराज को देख 
। - तथा उन्हें देवदूत समझकर उनकी गोद में अपने पुत्र को डाल दिया 
' तथा करुण क्रंइन करने लगी । उस स्त्री के विलाप से योगीराज का 
अन्तर द्रवीभूत हो उठा । उन्होंने मृत बालक के शरीर को अपने दिव्य 
हाथों से छू दिया । धीरे-धीरे उसमें प्राण संचार होने लगा । सब लोग 
आनन्द मग्न हो गये । कुज लोग स्वामी जी के सत्कार के लिए दौड़े 
किन्तु इसी बीच स्वामी जी कहीं अहृश्य हो गये। 'स्वामी जी कहाँ 
चले गये' यह कोई नहीं जान पाया । 

६--एक बार तैलंग स्वामी रामतारण भट्टाचायं के साथ 
त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठे भगवत्चर्चा कर रहे थे। इतने में बादल 
उमड्ने लगे, बिजली चमकने लगी । ऐसा प्रतीत हुआ कि शीघ्र ही वर्षा 
होगी । भट्टाचाये ने स्वामी जी से निवेदन किया कि इस वर्षा में यहाँ 
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बैठना उचित नहीं.) पास की किसी. कुटी याँ घर में आसन जमाना | 
चाहिये जिससे वर्षा से रक्षा हो सके । भठटाचाये का कर्थन सुनकर | 
स्वामी जी ने कहा~-'मेरी चिन्ता तुम मत करो । मुझे कहीं कोई कष्ट | 
भहीं होगा 1 हाँ ! अभी उस नाव के' यात्रियों की रक्षा करनी Š 1 | 
.. रामतरण वाळू की: दृष्टि एक साथ गंगा-प्रवाह की ओर मुड़ | 
शरी । उन्होंने देखा कि नदी के बीचोवीच एक नाव जोरों से हिल रही 
(है । कुछ देर में नौका ने पलटा खाया और ट्वव गयी । 
नौका को डूवा देख रामतरण रोने लगे। किन्तु यह क्या? | 
स्वामी जी आसन पर नहीं हैं। पता नहीं क्षण भर में स्वामी जी किस 
समय और कहाँ चले गये ? जब दूसरी बार रामतरण ने नौका की ओर | 
देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा w मालूम किस जादू के | 
वल से नौका ठीक हो गयी । 
जब घाट पर नौका आयी तो रामनरण भटटाचार्य ने देखा कि | 
अन्यः यात्रियों के साथ स्वामी जी भी नोव से उतर रहे Ë L नाव पर 
स्वामी जी विस. सपय पहुँचे, इसका पता नतो यात्रियों को ही था | 
और न चाविको को । 
७--तलंग स्वामी मिताहारी थे वे लम्बा उपवास करते तथा 
किसी भक्त द्वारा लाये गये दही या अन्य किसी पेय पदार्थं को पीकर | 
अपना उपवास तोड़ते | एक वार किसी व्यक्ति ने उन्हें परेशान करने के 
विचार से सफेदी करने वाला चना धोलकर एफ बाल्टी में स्वामी जी | 
की सेवा में प्रस्तुत किया तथा बड़े भक्ति-भाव से उसे ग्रहण करने की | 
प्रार्थना की । तँलंग स्वामी ने विना किसी हिंचक के सारा चूना पी 
लिया 1 किन्तु यह क्या ? कुछ ही मिनटों बाद उस व्यक्ति ने चीखना : 
शुरू किया--'स्वामी जी ! मुझे बचाइएं। मेरा. अपराध क्षमा कर | 
दीजिये । इस आग से मुझे उवारिए।' इस प्रकार प्रलाप कर पीड़ा से | 


'छटपटाता हुआ भूमि पर लोटने लगा । स्वामी जी ने कहा--'तुमने मुझे / 
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जो विष पिलाया है, वहं मेरे साथ तुमने भी पिया है क्योंकि तुँम ओर 
इम एक ही हैं । क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ओर मेरे अन्दर एक 
ही ईश्वर का निवास हूँ । अब तुम कर्म-फल-भोग का अर्थं समझ गये 
होगे । भविष्य में किसे के साथ इस प्रकार की चालाकी करने की 
कोशिश मत करना U सक! 

इतना कहकर स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और 
पीड़ा मुक्त कर दिया 1 वह ज्यक्ति स्वामी जी को बरर-वार प्रणरम कर 
qq वहाँ से चला गया । | 
| —— 


' काठिया बाबा कै अलौकिक कप्य 

१- एक बार सन्त रासदास काठिया बावा किसी ग्राम में पंचधूनी 
जलाकर तप कर रहे थे। समीप ही एक और पंभ्यासी आकर टिक 
गये । रामदास की तप सिंद्धि और योग बल देख कर उन्हें ईर्ष्या होने 
लगी । 

एक दिन उसने काठिया णवा के प्राण नष्ट करने की योजना 
बनाई । जब सन्त काठिया बाबा ध्यानस्थ थे, उसने उनकी धूनी पर 
'चारों ओर बड़ी मात्रा सूखी लकड़ियाँ रंख दीं । बाबा के चारों ओर 
लकड़ियाँ प्रचण्ड ताप के साथ जलने लगी । गाँव बालों ने आग चलती 
देखी तो अनुमान लगाया कि अब सन्यासी जी नहीं वेगे । इस आग 
से उनका शरीर अवश्य दग्ध हो जावेगा । जल्दी जल्दी सबने आग 
'बुझायी य; किस्तु जब लोगों ने बाबा को देखा तो उनके आश्‍्चये का 
ठिकाना ज्ञ रहा । बावा के शरीर पर उस आग का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा था। `: 

बाद में बाबा ने स्वीकार किया कि योग बल और भन्त्र-शक्ति _ 
के कारण ही इस आग से उनका शरीर बच पाया। बाबा ने कहा कि 
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जब महात्मा प्रंचधूनी तपने बैठता है तो आश्‍मरक्षा के मंत्र को जाग्रत | 
करना होता हैं 1 जिस योगी का शरीर आग में जल जाता है, वह ' 
सच्चा योगी नहीं होता ।' | 
२ श्री तारा किशोर बाबू के मित्र विजय बाबू ने एक वार | 

संथाल परगने में रामदास काठ्या बाबा के दर्शन किये थे। पुरे तीन | 
दिन बिजय बाबू ने बावा से योग सम्बन्धी शिक्षा ग्रहण की थी, किन्तु | 
इस वीच उन्हें बाबा का परिचय प्राप्त नहीं हो सका ।. | 
एक दिन वे अपने मित्र तारा किशोर के घर गये । वहाँ काठिया | 

बाबा के चित्र को टेगा देखकर चकित हो परिचय जानना चाहा । तारा. | 
किशोर ने बताया कि 'यह मेरे गुरू वृन्दावन के प्रसिद्ध महुन्त रामदास | 


काठिया वावा हैं.।” परिचय पाकर विजय बांबू ने वावा के साथ हुए | 
अपने साक्षात्कार की वात वतायी । | 


बास्तविक बात का पता तारा किशोर को वृन्दावन आकर | 
लगा । जिन दिनों विजय वाबू का साक्षात्कार वावा के साथ हुआ, उन : 
दिनों बाबा वृन्दावन में ही थे, कहीं गये ही नहीं थे। जत्र तारा किशोर | 
ने विजय वादु द्वारा कथित बात बतायी तो वावा ने सहज भाव से | 
उत्तर दिया--'में यहाँ रहते हुए भी दूसरे स्थानों पर भी सशरीर जा : 
geri É. हा ह में अधिक ज्ञातव्य बातें तुम्हें तुम्हारी प्रगति के | 
३- एक वार रामदास काठिया बाबा यमुना के किनारे होकर x 
मागरे की ओर जा रहे थे। उस समय भारत में सैनिक विद्रोह छिड़ा | 
ईज था। अतः स्थान-स्थान पर गोरों की सेना लगी हुई थी । गोरों 
को सेना का एक जहाज यमुना में पड़ा था | जव स्वामी जी .उस जहाज 
के समीप से निकले तो एक सिपाही ने इन्हें भारतीयों का जाजूस समझ | 
कर गोली चला दी। गोली वावा के. कान के पास से होकर निकल 
गयी । काठिया वाबा रुके नहीं, निर्भय होकर चलते ही रहे | 
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पहला निशाना चूक जाने पर उस गोरे सिपाही ने दूसरी गोली 
चलानी चाही । यह देख काठिया बाबा मन ही मन खीझ उठे । अतः 
कुछ देर रुक कर ध्यानस्थ हो गये। उसती क्षण उस सैनिक हाथ से 
किसी अलौकिक कारण से बन्दूक छूट गयी और यमुना में डूब गयी । 

यह कृत्य देखकर गोरे सिपाही सशंकित हो उठे । वे समझ गये 
कि यह कोई साधारण नहीं, शक्तिशाली योगी है 1 जहाज से उतर कर 
उन सिपाहियों ने बाबा को प्रणाम किया 1 


४--संत रामदास काठिया बाबा के आश्रम में एक हनुमान 
की मूति थी। मूति के निकट ही बावा के निवास का कमरा था । वह 
बडा ही अधंकार पूर्ण एवं संकीर्ण था । कमरे में स्थान स्थान पर दरार 
थीं जिनमें विषधर सर्पे रहते थे किन्तु वावा अपनी योग-शक्ति के कारण 


. कभी सांपों से भयभीत नहीं हुए तथा सांपों ने कभी वावा का अहित 


नहीं किया । 

एक सांप तो प्रतिदिन रात को हनुमान की मूर्ति से लिपट जाता 
था। सवेरे उठक्रर मित्य ही बावां एक छड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेट 
धीरे धीरे उसे वहाँ से हटाते ओर कहते जाते “अरे जल्दी हट जा, पूजा 
को देर होती है।' सर्पराज भी अपनी सुख निद्रा को भंग कर सहर्ष 
वहाँ चले जाते । उसके पश्चात ही बाबा अपना पुजन भजनादि नित्य- 
कमे करते थे । 


५--तारा किशोर ने काठिया बाबा से दीक्षा लेकर योग-सम्बन्धी 
क्रियाओं का अभ्यास करने का विचार किया था । इस प्रसङ्ग में वे दो 
वार स्वामी जी से मिल भी चुके थे तथा उन्हें स्वामी जी की ओर से 
आश्वासन भी मिल चुका था । किन्तु जब दूसरी बार तारा किशोर 
स्वामीजी से वृन्दावन में मिले थे तो स्वामी जी का ऊपरी व्यवहार 
उन्हें प्रभावित न कर सका । वे बारवार सोचते कि इस प्रकार का 


i 
| 
| 
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व्यवहार करने वाला व्यक्ति क्यो इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है ? 
यह स्वामी जी गुरु बनाने के लिए उचित हैं या नहीं । तात्पर्यं यह कि उन्हें 
अभी स्वामी जी पर पूरी श्रद्धा नहीं थी । स्वामी जी ने भी उनके मन- 
इचाञ्चल्य को ताइकर दीक्षा-कार्य कुछ समय के लिए टाल दिया था । 

एक दिन रात्रि को जब चिन्तन करते-करते तारा किशोर की 
भनोव्यथा बहुत बढ़ गयी तो उन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना 
अच्छा समझा और चुपचाप शयन करने लगे । सहसा उनकी इष्टि के 
सामने तीव्र प्रकाश चमक उठा । वे शय्या पर उठ बैठे । देखा, सामने 
काठिया वावा का ज्योतिमंय स्वप चमक रहा है। शीघ्र ही तारा 
किशोर ने गुरुदेव को प्रणाम किया । अव काठिया वावा ने उन्हें सम- 
झाया और कान में एक मंत्र प्रदान किया । आश्वासन एवं आशीर्वाद 
देकर महापुरुष वहाँ से आकाश मागं से अहश्य हो गये । 

गुरुदेव के इस अलौकिक आधिर्भाव एवं दीक्षा-प्रदान से तारा 
किशोर के सारे संशय दूर हो गये और निर्धारित समय पर विधिवत्‌ 
दीक्षा-ग्रहण कर वे काठिया बावा के शिष्य वन गये । 


६--एक घार किसी वात को लेकर रामदास काठिया वावा का 
कुछ चोरों से प्रवल विवाद हो गया । चोरों ने बाबाजी को धमकी दी 
कि वे बोवा को हानि पहुँचावंगे । काठिया वाबा धमकी सुनकर क्रोधित 
हो गये, बोले-- यह चोर तो सिर पर सवार हो गये हैं।। साधुओं को 
भी धमकाते हँ । आज ही इनको पुलिस पकड़ कर ले जावेगी ।' 

चोर हसते हुए उपेक्षापूर्वक बोले--'हाँ हाँ, जाओ । हमने थाने 
पहुंचाने वाले भी देख लिये हैं v | 

वावा ठहरे परम योगी । उनका वचन मिथ्या कैसे हो सकता 


था ? उप्ती रात में पुलिस sq चोरों को पकड़ ले गयी । वे संख्या में 
तीन थे । 


कुछ दिन वाद तीनों चोर जमानत पर रिहा हुए । दो चोर तो 
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बाबा की योग-शक्ति से प्रभावित हुए। अंतः जमानत पर आने के बाद 
वावा से क्षमा-याचना करने आ पहुँचे । वार-बार प्रार्थना करने पर 
बाबा ने उनसे कहा--'तुम उचित समय पर आये हो। अब तुम्हारा 
जीवन सुधर जायगा । प्रतिज्ञा करो कि अब अपराध नहीं करेंगे त्था 
साधु-सन्तों की मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहेंगे ।' 

द्रोनों चोरों ने तत्क्षण यह प्रतिज्ञा कर ली और वावा के प्रभाव 
से उम मुकदमे से छूटकर साधुओं की जमात में मिल गये । तीसरा चोर 


जो वावा के पास अभिमान वश नहीं आया, कठोर दण्ड का भागी 
हुआ । 


कुछ समय बाद बाबा मथुरा के मार्ग से जा रहें थे । देखा कि 
पूर्व-परिचित तीसरा चोर राजमार्ग को मरम्मत में लगा दिया गया 
हैं। उसकी कमर से जंजीर बंधी थी जो उसके कंदी होने का चिह्न 


थी । वात्रा को देखकर वह बड़ी जोर से रो पड़ा और अनुनय-विनय 
करने लगा । 


बाबा ने देखा कि अब इसका अन्तर निर्मल हो गया है । अतः 
उसे आशीर्वाद दिया और कहा--'आज से तीसरे दिन तुम रिहा हो 
जाओगे । खबरदार, अब कभी भी साधु-सन्तों का निरादर मत करना v 
बंदी चकित रह गया क्योंकि अभी तो उसकी सजा पूरी होने 
में बहुत बिलम्ब था । अपील भी खारिज हो चुकी थी। किन्तु वार्वा 
भविष्य के ज्ञाता Š । झूठ कैसे बोलेंगे। अतः बहू चोर चुप रहा । 
सचमुच तीसरे दिन उसकी रिहाई का आदेश आ पहुँचा । 
सरकार की ओर से किसी खुशी में हर जेल से तीन तीन कैदी छोड़े 
गये थे जिनमें उसका भी नम्बर था । ; 
अब तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दौडा-दौडा सीधा 
बाबा के पास आया और साष्टाङ्ग प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर घर 


गया । परवर्ती काल में वह व्यक्ति बहुत ही सज्जन और धामिक व्यक्ति 
बन गया । 1 
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७--योगीवर रामदास काठिया वावा का एक शिष्य था-- | 
साधु चरित एवं धमंनिष्ठ किन्तु कभी कभी क्रोधित होकर अनुचित | 
आचरण कर बैठता । एक दिन गाँजा पीकर नशे की झोंक में कई पड़ोसी | 
ब्रजवासियों को अनाप-सनाप गालियाँ देने लगा । बाबा उससे स्नेह . 
करते थे । अतः समीप बुलाकर कहा--'अरे, तुम तो बड़े क्रोधी हो ' 
गये हो । इस क्रोध को दवाने के लिए आज से मौन व्रत धारण कर : 


लो । बारह वर्षे तक तुम किसी के साथ बोलोगे भी नहीं U 


वावा के इस निर्देश के साथ ही शिष्य को ऐसा लगा जसे किसी | 


ने जीभ में ताला लगा दिया हो। बावा की योग-शक्ति से उसकी 


चाक्शक्ति नष्ट हो चुकी थी । अब वह केवल इशारे से वात कर सकता | 
था । एक वार भयंकर विषधर सांप के डस लेने पर भी उस शिष्य के ' 
मुख से चीख न निकल सकी । वे केवल इशारे से बता सके और उपचार | 


के वाद भयंकर विष से बच गये । 


निरन्तर मौन रहने के कारण लोग उन्हें मौनी बावा कहकर | 


पुकारने लगे । बारह वर्ष पश्चात्‌ जब गुरु कपा से उनकी वाक-शक्ति 


उन्हें पुनः प्राप्त हुई, तब कहीं वे बोलने में समर्थ हो सके। परवर्ती | 
काल में मौनी वावा कहा करते थे--“मुझे बाध्य होकर उन बारह वर्षों | 


में मोनी बनकर रहना पड़ा था ।' 


उनका मीन-ब्रत भी अलौकिक ढंग से समाप्त हुआ । मौन-ब्रत 
समाप्त होने वाले दिन बाबा ने एक भंडारा दिया । आश्रमग्न सैकड़ों 
निमंत्रित लोग उपस्थित थे । कुछ व्यक्तियों ने उनसे कहा कि अब आप 
अपना मीन-भंग करें। किन्तु मौनी बाबा की शक्ति इतनी नहीं थी कि 
वे गुरु द्वारा रुद्ध की गयी वाणी से कुछ बोल पाते । अतः संकेत से उन 
लोगों को वता दिया कि महाराज की आज्ञा होने पर ही वे बोल सकेंगे । 
कुछ ही देर वाद काठिया बावा ने आकर ब्रत-भंग का आदेश दिया। 


उडिया बावा के सत्य वरदान ] २६ 
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अलौकिक रीति से उनकी लुप्त वाक्‌-शक्ति पुनः प्राप्त हो गयी । इस बार 
वे बड़ी ही शान्त-प्रक्कति के महात्मा बन गये थे । 

—— 
उडिया बाबा के वरदान सत्य सिद्ध हुए 


उड्णि वावा सिद्ध महापुरुष थे । एक बार कुछ लोग परीक्षा 
करने की हप्टि से अपने कुछ प्रश्‍न लेकर उनके पास गये। वावा ने 
प्रश्न प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही उनके उत्तर देकर आगन्तुको का 
समाधान कर दिया 1 एक बार एक व्यक्ति परीक्षा के लिए एक पुडिया 
में कुछ इलायची लाया । बावा ने बाँटने के लिए कहा। उपस्थित 
लोगों की संख्या अधिक होने के कारण उक्त व्यक्ति के मन में संकोच हो 
रहा था । बावा बोले--देखता कया है ? दो-दो इलायची वाँट दे। 
सवको दो-दे । इलायचियां दीं। तत्र भी पुडिया में वच रहीं। कई 
वार ऐसा देखा जाता है कि आप चटाई पर 42 होते और आस-पास 
अनेक भक्त भी होते थे। उस समय एक साँप आपकी परिक्रमा करने 


' के लिए आता । वह कभी फन उठाता तो कभी नीचाकर लेता। 


आपकी आज्ञा थी कि कोई उसे छेड़े नहीं । उडिया वावा का एक भक्त 
था मुशीलाल । उसके कोई पुत्र न था। एक दिन लाबा ने कहा-- 
मु शीलाल, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। सो पुत्र तो हो.जायगा, किन्तु 
सत्री नहीं रहेगी ।' मुशीलाल ने कहा--ऐसे पुत्र को गले बाँधकर क्या 
करू गा ? मुझे नहीं चाहिए । तव बाबा ने कह्दा- अच्छा, तुम्हारी पुत्री 
के एक लड़का होगा और वह तुम्हारे पास ही रहेगा। कालान्तर में 
दौहित्र ने जन्म लिया जिसका नाम हरिशंकर रखा गया । 

मोहनपुर के कारिन्दा अब्दुल मजीद को भयंकर गुदे का दर्द 
होता था । उसने उड़िया वावा से प्राथंना की कि मेरा दर्द कैसे ठीक 
हो । उसे शिकार करने ओर माँस खाने का व्यसन था। महाराज ने 


ग, 
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कहा--अगर तुम मांस खाना छोड़ दो तो तुम्हारा दर्द ठीक हो सकता : 

है। कारिन्दा ने शिकार करने और मांस भक्षण का परित्याग कर | 

दिया । तव से उसका ददं भी ठीक हो गया । | 

१४३५ ई० की घटना है । अनूपशहर के वैद्य लक्ष्मण चल्लभ ' 

वल्लभ की पत्नी एक दिन सारे कामों से निपट कर अपने कमरे में | 

सोयी । प्रातः काल वह अचेत अवस्था में मिली । यह हालत एक महीने ` 

तक रही । अनेक इलाज किये गये; दुर्गापाठ और महामृत्यु जय का जप | 

आदि कराया गया किन्तु कोई परिणाम न निकला । वैद्यजी ने कर्णवास 

| जाकर उडिया महाराज जी को सारा हाल सुनाया । दस-बारह दिन. 

। वाद महाराज जी वैद्य जी के घर पहुँचे । अपने अंगूठे और अ गुलियों 

से रोगिणी के सिर के पिछले भाग को उन्होंने दवाया और उसे खड़ी 

होने के लिए कहा । महाराज जी ने उसे गंगा स्नान के लिए भेजा ' 

और अपने हाथ से कटोरी में दाल-चावल खाने को दिये । उसी क्षण ' 
से उसके सारे कष्ट की निवृत्ति हो गयी । 
— — 

कबीर ने मरुभूमि में सरिता प्रवाहित को 

' मघर के निकट एक बड़ा आम का पेड़ था | एक दिन कवीर 

और योगीराज गुरु गोरखनाथ की इस पेड़ के नीचे भेंट वार्ता हुई । 

गोरखनाथ ने अपनी यौगिक्र भूमि का प्रदर्शन इस प्रकार से किया 

कि भूमि में एक छोटा सा गढ़ा खोदा । उसमें फब्बारे की तरह जल | 

निकलने लगा । कबीर को इस चमत्कार से सन्तोष नहीं हुआ। 

उन्होंने कहा कि इस थोड़े से जल से किसी को विशेष लाभ नहीं हैं। यह 

मरुभूमि है। यहाँ पर एक नदी की आवश्यकता है। यदि आप में 

शक्ति है तो एक सरिता को प्रवाहित कर दें | कहते हैं गोरखनाथ प्रयत्न : 

I करने पर भी इसमें सफल नहीं हुए। तब कबीर ने भूमि पर तीन | 

i लकीर खीची । कुछ ही क्षणों में वहाँ से ऐसे अलौकिक जल स्रोतका | 


T 





] 
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आविर्भाव हुआ जो एक सरिता के रूप में परिणत हो गया जो आमी 
नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

=s 
योगेश्वर रामलाल की योगिक विभतियाँ 

१--एक बार योगेश्वर रामलाल व हुरिहरानन्द गोहाटी में 
भ्रमण कर रहे थे, अकस्मात्‌ एक अवधूतानी से उनकी भेंट हुई । उसने 
योगेश्वर प्रभ जी का नाम सुन रखा था । अतः प्रभुजी को प्रणाम कर 
वार्तालाप करती रही । उसके वाद कई वार प्रभु जी के दशनाथ आयी । 
यहाँ उसे भक्तों द्वारा हरिहरानन्द की योग की उच्चावस्था का पता 
चला । मन ही मन उसने हरिहरानन्द की योग शक्ति की परीक्षा लेने 
का विचार कर लिया । 

जब हरिहरानन्द ध्यानस्थ बैठे थे, वह अवधुतानी भी अपने घर 
में ध्यान करने लगी । सूक्ष्म शरीर द्वारा वह हरिहरानन्द के पास आई 
तथा हरिहरानन्द की भुजा पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी । हरिहरा- 
नन्द ने भी उसके आन्तरिक अभिप्राय को जान उसके सूक्ष्म शरीर को 
ही पकड़ लिया और उसको वे प्रभुजी के निकट जाने लगे । सारा बल 
लगाकर भी अवधूतानी अपने सूक्ष्म शरीर को न छुड़ा सकी । इधर 
योगेश्वर प्रभुजी भी ध्यान द्वारा इस घटना को देख रहे थे तथा मुस्करा 
रहे थे । 

कुछ ही देर में हरिहरानन्द उस अवश्वृतानी के qaq शरीर को 
लेकर प्रभुजी के पास पहुँचे । प्रभुजी ने सारी कथा सुनकर उसके सूक्ष्म 
शरीर को समीप पड़े हुए खोखले बाँस में डलवा दिया और उससे सारा 
वृतान्त पूछा । अवधूतानी ने भी 'प्रभुजी तो सर्वज्ञ हैं, ऐसा जानकर 
सारा हाल सच सच कह सुनाया और अपने कृत्य के लिए बार-२ क्षमा 
भाँगी । प्रभजी ने भी भविष्य में किसी के साथ वल-आजमाई न करने 
की प्रतिज्ञा कराकर उसे छुड़वा दिया । 
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` २--एक वार योगेश्वर रामलाल अपने शिष्यों मुखराम व 
कृष्णानन्द के साथ पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में एक 
खरवूजे के खेत में से मुखराम ने खरबूजा खा लिया। वह खेत एक 
तांत्रिक बुढ़िया का था | बढ़िया ने खेत के चारों ओर लकीर खींच 
कर मन्त्र से वाँध दिया था । अतः खरवूजा खाते ही मुखाराम के पेट 
में दद होने लगा । 

थोड़ी हो देर में बुढिया वहाँ आयी और मन्त्र के प्रभाव से 
मुखराम को अपने घर की ओर ले चली । योगेश्वर प्रभुजी ने उससे 
चार-वार मुखराम को छोड़ देने को कहा और खरवूजा की कीमत दस 
रुपये तक दे देने को राजी हो गये किन्तु वह वुढ़िया न मानी । 
जब प्रभुजी ने यह्‌ देख लिया कि यह बूढ़िया किसी प्रकार भी 
मानने वाली नहीं है तो मुखराम की पीठ पर हाथ रखकर कहा-- 
बेटा, आओ, चलं ।' उसी समय मुखराम प्रभुजी के साथ हो लिया। 
कुछ देर वाद बुढ़िया बहुत तेजी से चिल्लाती हुई प्रभुजी के पास आयी 
और लूट लिया, लूट लिया कहने लगी । 
योगेश्वर प्रभुजी ने भी रुक कर उससे पूछा कि उन्होंने उसका 
क्या लूट लिया । इस पर बढ़िया वोली--'महाराज ! मैंने बहुत परिश्रम 
करके मन्त्र शक्ति प्राप्त की थी, वह आपने आज क्षण भर में लूट ली । 
आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें तथा मेरी मन्त्रशक्ति मुझे वापस कर 
दीजिए ।' जब बह वुढ़िया बहुत रोग लगी तो प्रभुजी ने भविष्य में 
मन्त्र-शक्ति से किसी को दुःख न देने की प्रतिज्ञा कराकर मन्त्र-शक्ति 
वापस कर दी । उसके वाद कृष्णानन्द व मुखराम के साथ आगे चल 
दिये । 
३--जव योगेश्वर रामलाल अपनी मण्डली के साथ नैपाल 
पहुंचे तो उनके साथ एक बूढ़ा वैरागी भी गया । एक दिन यह बूढ़ा 
बरागी शौच के लिए जा रहा था। मार्ग में एक दण्डी स्वामी मिले, 
|: 
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' जिन्होंने वैरागी को बताया कि शौच को इस दिशा में मत जाना क्योंकि 
| इधर एक ज्ञानगिरि नामक अघोरी रहता है जो मनुष्य को मार कर 


' खा जाता है। बड़े बैरागी ने योगेश्वर प्रभुजी का स्मरण.किया और 


| 


। उसी दिशा में चल दिया। जव उसे ज्ञानगिरि अघोरी मिला तो ज्ञानगिरि 


बोला--आज तो विधाता ने बैठे - वैठाये भोजन. भेज दिया ।' तो बूढ़े 


| वैरागी ने कहा - 'हाँ-हाँ, आधा तुम्हारा आधा.हुमारा ।' यह सुनकर 
' अघोरी बड़ी चिन्ता में पड़ गया और वैरागी की ओर देखा तो उसे 
| चेरागी के सिर पर रक्षा करते हुए श्री प्रभ जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन 


' हुए । 


अघोरी इससे बहुत प्रसन्न हुआ और वाक्‌ सिद्धि का वरदान. 


। देकर वापस कर दिया । जव दण्डी स्वामी पुनः बूढ़े वैरागी को मिले तो . 
सारा वृतान्त जान बड़े प्रसन्न हुए -और वैरागी से बोले कि तुम्हारा 
' यह वाक्‌ सिद्धि का वरदान तुम्हारा अहित ही करेगा क्योंकि इससे कुछ 
| को शाप भी मिलेगा । यह सुन वैरागी ने एकान्त में भजन करने का 
। निश्चय किया और प्रभुजी से विना मिले ही पहाड़ों में चला गया । 
। वाद में हरिहरानन्द ने उस वंरागी को खोजने का बड़ा प्रयास किया 
' किन्तु वह कहीं न मिला । 


४--मंग गाँव के राजा रणसिह बड़े तान्त्रिक थे । जब योगेश्वर . 


प्रभु जी कृष्णानन्द व 'मुखराम ' के साथ मंग ग्राम पहुँचे तो पहले तो 
' रणसिह ने वड़ा आदर सत्कार किया. किन्तु रात 'को' 'प्रभुजी पर -अपनी 


मंत्रशक्ति का प्रयोग प्रारम्भ ' कर दियां। एक' एक कर उंसने' अपनी : 


' सारी 'मन्त्र-शक्ति नष्ट कर दी किन्तु' योगेश्वर रामलाल पर कोई प्रभाव 
' न पड़ा 1 यह: देख रणसिह बहुत डर गये:। 


सबेरा होते ही 'रणसिह- दौड़ते हुए आए -और योगेश्वर के 


| चरणों में गिरकर क्षमा :माँगने लगे | प्रभु जी ते चकित होकर क्षमा: ' 
। माँगने का कारण पूछा।. रणसिंह ने कहा--'रात मैंने अपनी सारी ' 
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मन्त्र शक्ति आपको वश में करने के लिए प्रयुक्त की, किन्तु आप पर 
कोई प्रभाव न पड़ा । निश्चय ही जाप मनुष्य रूप में देवता है । कृपा | 
करके मेरा उद्धार कीजिए 1 | 
प्रभुजी ने हँसते हुए कहा-- 'आई हम तो ब्राह्मण मात्र Š V | 

परन्तु रणसिह तो योगेश्वर के प्रभाव को जान चुके थे । वे कब छोड़ने . 
वाले ये । अन्त में प्रभुजी ने प्रसन्न होकर रण सिह को योग की दीक्षा | 
दी । फिर वह परिवार सहित प्रभुजी का भक्त वन गया । | 
५--एक साधु को खप्पर सिद्ध था 1 वह उसमें जितनी चाहता | 

खाने की वस्तुएँ भर लेता । यह बडी तामसी प्रकृति का साँघु क ' 
जहाँ कहीं भन्डारे की बात सुनता, वहीं पहुँच जाता तथा प्रवन्धक को 
तंग करता था । एक बार योगेश्वर रामलाल के निर्देशन में एक भण्डारे 
का आयोजन किया गया । इसमें भी वह साधु आ पहुँचा और अपे 
खप्पर में खीर भरवाने लगा । भक्त उसमें खीर भरते गये । वह खप्पर 
तो मन्त्र सिद्ध था, भरने का नाम ही न लेता । यहाँ तक कि कडाहे की . 
लगभग सारी खीर खप्पर में समा गयी । | 
अब भक्त गण भागे-भागे प्रभुजी के पास आये । इधर हरिहरा- | 

नन्द को ध्यानावस्था में यह घटना देखने को मिली । बे शीघ्रता-पूर्वक 
उठे और उस साध्‌ की ओर चल दिये। जो भक्तगण प्रभुजी के पास जा. 
रहे थे, उन्हें भी वापस अपने साथ ले लिया । हरिहरानन्द ने साधु के. 
पास पहुँच कर एक लोटा खीर हाथ में लौ । और प्रभुजी का स्मरण 
कर खीर उसके खप्पर में डालने लगे । देख़ते-देखते खप्पर भर गया । ' 
उसके बाद हुरिहरानन्द ने कड़ाह को उुठवावर खप्पर के नीचे रखवा . 
दिया । थोड़ी ही देर अक्षय पात्र वने उस लोटे से निकलती खीर से 
; कडाह भी भर गया । वहु साधु अपनी पराजग्न को देख्न बड़बड़ाने लगा | 
| सौर हुरिहुरानन्द को गालियाँ व॒कने लगा ! हुरिहुरानत्द ने भी उसके | 
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हाथ को पकड़ कर जोर से दवा दिये जिसमे थोड़ी ही देर में खून निक- 
लने लगा । कुछ देर वाद वह साधु वेहोश हो गया । 

इतने में प्रभुजी रामलाल वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने दया करके 
साधु को छुड़वा दिया और भविष्य में किसी को तंग न करने की प्रतिज्ञा 


' कराकर वहाँ से भगा दिया । 


६- एक दिन गया में वाममार्गी साधुओं ने भैरवी चक्रः 


' लगाया । आनन्द कन्द प्रधुजी रामलाल जी वहीं एक पण्डा के यहाँ ठहरेःः 


| थे। वे भी उस भैरवी चक्र को देखने गये । भैरवी चक्र में बहुत से स्त्री 


पुरुष गोलदायरा बनाये मुद्रा लगाकर स्थित थे । बीच में कपाल एक 


| खप्पर में एक बड़ा दीपक जल रहा था । सभी स्त्री पुरुष पाँच मकारों 
' का सेवन कर रहे थे । 


ये वाममार्गी साधु भोली भाली जनता को आतंकित करते हैं । 


¦ स्पष्ट हो जाने पर ये जनता का कुछ भी विगाड़ सकते Š । अत; प्रभुजी 
| ने इन वाममागियों को उचित शिक्षा देने का निएचय किया । अपनी 


' योग-शक्तिं से उन्होंने उस दीपक को खप्पर सहित वहाँ से हराकर ,अपने 


| हाथ में घारण कर लिया। दीपक के वीच में से हट जाने पर मुद्रा में 


i! 


| 
| 
| 
| 


| 


स्थित स्त्री पुरुष स्तम्भित रह जाते ë वे हिल भी नहीं पाते । इस बार 
भी वसा ही हुआ । 


जव वाममागियो के प्रधान ने प्रभुजी की इस योग-शक्ति को 

देखा तो भयभीत हो गया और भाँति-धाँति से प्रार्थना करने लगा । 
प्रभुजी ने कहा कि तुम जनता को आतंकित करते हो और साधु चरित 
के विरुद्ध आचरण करते हो। यदि तुम इस अनुचित पंथ को छोड़ने 
की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ ।' प्रभुजी की बात सुन 
कर उस प्रधान ने अपने अन्‌चरों सहित भविष्य में कभी भेरवी चक्र न 


लगाने तथा किसी को भी कष्ट म देने की प्रतिज्ञा की । तब प्रभुजी à 
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दीपक qa उसी स्थान.पर भेज दिया और उन, स्त्री पुरुषों को मुक्त 
कर दिया । | 
इसके बाद उन साधुओं ने भैरवी चक्र भंग कर दिया तथा स्त्री . 
पुरुष अपने अपने स्थानों को चले गये । | 
७--एक वार योगेश्वर रामलाल नमंदा के किनारे भ्रमण , 
करते हुए एक ग्राम के समीप पेड़ों के नीचे तम्बू लगाकर ठहर गये। | 
भोजनादि से निवृत्त होकर हरिहरानन्द व दण्डी. स्वामी महाराज जी | 
के पांस ही विश्राम करने लगे । शेष साथुओं ने बाहर मैदान में आसन 
लगाया । | 
एकाएक आधीरात के लगभग बाहर बैठे साधु चिल्लाने लगे.। तव 
महाराज जी ने हरिहरानन्द को साधुओं के चिल्लाने का कारण जानते व 
उनको अपने साथ लिवा लाने का आदेश देकर भेजा । हरिहरानन्द जी 
के' उन साधुओं के पास पहुँचते ही उन साधुओं का भय दूर हो गया, 
बयोंकि ` उनको भयभीत करने वाली भयंकर आत्माए' अदृश्य हो गयीं । 
हरिहरानन्द साधुओं को प्रभु जी के पास ले आये । प्रभुजी के पास | 
आकर साधुओं नै बताया--'बहुत से लम्बेप्लम्बे दाँत आकार वाली : 
आह्माओं ने ' हेम सवको खाना चाहा । भयभीत .होकर हम चिल्ला | 
पड़ें । हरिह्रानत्द के हमारे पास पहुँचते ही वे आत्माए' जाने कहाँ लुप्त 
हो गयीं । आज़ आप की कृपा से ही हमारी रक्षा हुई है ।' | 


~ 


जा . | 


मुरो को ज़ोवनंदान देने ब्राले योगी 
१--लाहिड़ी मद्दाशय का एक शि्यरथा-राम | एक बार राम | 

को एशिग्राटिक हैज़ा हो गम्रा । गुरुदेव के प्ररामशे से दो विशेषज्ञ डाक्टरों | 
को बुलाया गया । ःडाक्ट्ररो ने राम क्री चिकित्सा में पूरी सावधानी से | 
काम किया किन्तु राम . की हालत गिरती गयी ।.यहाँ: तक कि बह | 


s. .... ..- 
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संरणासत्न हो गया । शिंष्य-गर्ण बार बार गुरुदेव कै पास जाते औरं 
राम चिन्ता जनकं स्थिति के विषय में निवेदन करते । किन्तु गुरू जी का 
एकं ही उत्तर था--“डाक्टर सहृदय ज्यक्ति'हुँ । मुझे पूर्ण विश्वास है 
कि राम शीघ्र ही अच्छा ही जायगा ।' 

ईश्वर का विधान, राम ने गुरूजी से अम्तिम आशीर्वाद के 
लिए प्रार्थना की और शरीर त्याग दिया । युक्तेश्वर. नामक एक शिष्य 
ने गुरूदेव को सिंसकते हुए दारुण संम्वार्द सुंनाया । गुरुदेव ने 
कहा--“यो दुःखी होना व्यर्थ है । तनिक धीरज. धारण करो और मन 
को एकाग्र कर ध्यान लगाकर वैठो । इतना कहकर गुरुदेव समाधि-में 
प्रविष्ट हो गये । 

दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुदेव ने संमाधि भंग की और शिष्यों 
से कहा कि तुम राम के लिए दवा चाहते हो तो किसी शीशी में उस 
दिए में से रेंडी का थोड़ा सा तेल ले लो और सात बूँद रामं के मु ह 
सें डाल दो। यह सुनकर शिष्यों.ने बताया कि राम तो कले से मृतक 
अवस्था में है, अब किसी दवा आदि से क्या लाभ ? 

“कोई चिन्ता नहीं । तुम लोग मेरा कहना मानो P गुरुदेव ने 
आदेश दिया। शिष्यों ने-शीघ्रता पूर्वक तेल: ले जाकर किसी:उपाय-से 
राम के मुह में तेल डाला । सातवीं बूद-पड़ते ही. राम के शरीर में 
एक कम्पन हुई और कुछ देर बाद वह उठकर बैठ गया । 

थोड़ी ही देर में राम का शरीर पूर्ण स्वस्थ ही गया । उसने 
वस्त्र पहने और जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया । वस्तुतः राम को पुन 
जीवन दान लाहिडी महाशय का ही प्रताप था, रेंडी का तेल तो एक 
बहाना मात्र था । 


२--गोरखपुर के प्रसिद्ध डाक्टर कांतिचन्द्र सेन बावा. के अनन्य 


भक्त ये। एक वार उनका पुत्र मरणासन्न हो गया । उसके बचने की 
कोई आशा द रही । अन्ततः सेन बाबा की शरण में गये और पुत्र की 
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स्थिति कै . विषय में बावा से निवेदन किया । वावा ने अपनी धूनी से. 
एक सुलगती धूप की लकड़ी दी । उस धूप के धुए को वालक की नाक. 
के. अन्दर प्रविष्ठ कराया गया । शीघ्र दी बालक का रोग दूर हो गया 
और वह भला चंगा हो गया 1 


. ३--अवक्‌ और मुन्नी सहोदर भाई तथा योगीवर गम्भीर नाथ 
जी के शिष्य थे। एक बार sm किसी कठिन रोग से पीडित होकर 
भर गया। आत्मीय जनों ने मृतक के दाह संस्कार की व्यवस्था प्रारम्भ 
कर दी । इसी वीच मुन्नी करण विलाप करता हुआ योगीवर के समीप 
गया और रोते हुए बोला--बावा, आपका प्रिय सेवक अक्कू अब इस 
संसार में नहीं है। अव मेरा क्या होगा ? आप दया कर या तो अक्कू 
को वापस बुला लीजिए या मेरे ही प्राणों को परलोक भेज दीजिए ! | 

बावा ने शान्त चित्त से मुन्नी का कथन सुना तथा बोले-- 


` ध्षुम शीघ्रता पुवेक जाकर शव का अग्नि संस्कार रोको | मैं अभी आ. 
:रहा हूं U मुन्नी भागः कर गया तथा उसने स्वामी जी के आगमन को. 


धात सबको सुना दी 1 कुछ देर वाद स्वामी जी भी अक्क के घर पहुँच 
गये । बाबा गम्भीरनाथ ने अक्कू के शरीर पर हाथ रखा तथा कमण्डलु 
:से. कुछ बूंदे उसके मुह में डाल दीं। कुछ देर बाद अवक्‌ जीवित हो 
गया । उसके वाद वह बहुत दिनों जीवित रहा तथा निरन्तर वावा की 
सेवा करता रहा । 


४--एक वार सन्त त्यागराज ने तिरुपति मन्दिर के समीप ही 
किसी स्त्री का करुण विलाप सुना । उस स्त्री का पति तिरुपति मन्दिर. 


“कै कुए में कूद पड़ा था । त्यागराज का हृदय दया से पिघल उठा! 


उन्होंने पाषाण से अहल्या की सृष्टि करने वाले राम के स्तवन में एक. 
पद गाया जिससे मृत ब्राहमण जीवित हो उठा । | 


५--नामदेव किसी स्थान पर हरिकीत॑न कर रहे थे। मुसल 


bm, 
— 
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मान वादशाह ने कीर्तन को कुंफ़ समझंकर अपमान कैरने कें लिएं नॉम- 
देव के ससुद एक गौ को लाकर हत्या कर दी और संवके सामने कहा 
कि अगर तुम्हारा विट्ठल सच्चा है तो गौ को जिला कंर दिखाओ नहीं 
तो तुम्हारी गर्दन भी इंसी तलवार से उतार लूंगा । Té wet साहव 
में बर्णन है कि नामदेव की प्रार्थना से गौ जीवित हो गयो । 

६--क्षेपा वावा शमशान के निकट सेमल के वृक्ष के निकट सो 
रहे थे। इतने में कुछ आदमी एक खाद को कन्धों पर रख कर ले 
आये ( उसमें मरणासन्न यक्ष्मा का रोगी पड़ा हाफ रहा था । बावा 
चोले- क्यों जी, क्या इसे जीते ही जला दोगे । साले ने बहुत पाप किया 
है । उनमें से एक ब्यक्ति बोला--'बावा, ऐसा मत कहिए । हम लोग 
उसे आपके चरणों में लाये हैं । दया कर इसे बचा लीजिए। यह अपनी 
वृद्ध माता की इकलौती सन्तान और एक मात्र आधार ë U 

बावा ने तेज स्वर में कहा--“भाग जा साले ! मैं क्या वैद्य ë U 

किन्तु भक्तों ने बहुत अनुनय विनय की । सहसा क्षेपा बाबा ने 
रोगी का गला दवा दिया और कहा- क्यो वे साले, फिर पाप 
करेगा U इससे रोगी बेहोश हो गया । लोग सोचने लगे कि अब वावा 
पर खुन करने का अभियोग लगेगा । कुछ देर वाद बावा ने रोगी के 
शरीर को मिट्टी पर रखा और कहा--'जा,.साला बच गया ।' 

कुछ देर बाद रोगी होश में आया :और अब वह बिल्कुल ठौक 
हो गया, कहने लगा--'मुझे जल्दी से कुछ खाने को:दो, बड़े जोर की 
भूख लगी है U अब वह्‌ अप्ने आप उठकर बैठ गया । सब लोग आश्चर्य 
चकित हो इस दृश्य को देख रहे थे। क्षेपाःबावा वोले--'साला, तारा- 
माई की दया से अच्छा हो गया । अब इसे पेट भर कर तारामाई का 
प्रसाद खिलाओ । | 

७--एक बार आवार्य शंकर गोकण के देवी विग्रह के दर्शन 
करके मन्दिर_के बाहर आ रहे थे। . मन्दिर निकट ही उन्होंने करुण 
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चीत्कार की ध्वनि सुनी 1 एक .दरिद्र ब्राह्मण ओर स्त्री-वियोग š 
अधीर भाब से रो रहे थे। सामने-मृत शिशु पड़ा था ।.एक मात्र पुत्र 
की मृत्यु से वे पागल से हो गये थे । | 
` आचार्यं शंकर जैसे हीं मन्दिर से बाहर आये, वे दोनों आचार्य 
के चरणों में लोट गये और कातर स्वरः से प्रार्थना करने लगे । आचार्य 
दैयाभिभूत हो गये। उन्होंने अपना वरद-हस्तःमृत वालक के मस्तक 
पर रखा । धीरे-धीरे शव में प्राण संचार होने लगा और कुछ देर बाद 
चालक; उठ बैठा । उपस्थित सभी लोगों ने शंकराचार्य की जयध्वनि की 
तथा प्रसन्नता पूर्वक आचाये का अभिनन्दन किया। | 
५--पण्डित साई दत्त पंजाव' के एक बहुत ही श्रेष्ठ योगी एवं 
` विद्वान्‌ थे । एक बार वे अपने मामा के यहाँ गये-थे कि दैवयोग से एक 
सिख क। इकलौता वेटा मर गया । पूरे गाँव में इस शोक-समाचार से 
विह्वलता छाः गयी. - चीत्कार एवं रोने पीठने के कोलाहल के बीच 
_उसुके,अन्तिम संस्कार की तैयारी की गयी: । | 
. - थोड़ी देर बाद पण्डितजी को इस हृदयः विदारक समाचार की 
सूचना मिली । वे शीघ्तापूर्वक. शव. के पास आये. और बोले--'अरे. 
.अभ्गी तोः यह,जीवित है। इसे कहाँ लेःजा . रहे हो।” सब लोग चकि? | 
होकर पण्डित जी की ओर देखने लगे । अभी भी उस वालक में जीवत 
के कोई लक्षण, नहीं थे । आपने लोगों, के मन कीः वात समझ कर 
कहा हां, अभीः थोडी; देर, में यह.जीवित हुआ जाता है । | 
सबको चुप कराकर आपने एक वृद्धा, सती स्त्री को अपने निकट 


बुलाया ऑर उसके हाथ कुछ अक्षत और लोटा जल मंगाया.। शब के 
. निकट दक्षिण दिशा की ओर कुछ मार्ग खाली छुड़वाने.के बाद पण्डितजी 


ने शव के चारों ओर जल छिड़का । उसके बाद के दक्षिण द्विशा की 
भोर अक्षत फेंकने लगे । 


कुछ क्षण बाद-ही. एक बदसूरत बिखरे केशों वाली स्त्री रोती 


| 


४ 
मुदो मे Mumukshu 2 z Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हुई दक्षिण से रोती हुई आकर महाराज के सामने खड़ी ही गयी भौर 
वोली--'महाराज, क्या आज्ञा है U पण्डितं जी ने गुस्से में आकर उससे 
कहा--'अरी दुष्टे ! इस प्रकार के अधम कृत्यों के कारण ही तेरी यह 
दशा हुई है। अभी भी तू नहीं सँभलती.। बता, तूने इस इकलोते 
निरपराध बालक -के. प्राण क्यों छीने .?' 

अब: वह स्त्री पण्डित जी से बार वार क्षमा मांगने लगी । किन्तु 
पण्डित जी ने कहा कि मैं तुझे तभी क्षमा कर सकता हुँ, जब तू इसें 
जीवित कर देगी । इसके साथ ही तुझे यह प्रतिज्ञा भी करनी होगी कि 
भविष्य में ऐसा अपराध नहीं होगा U उक स्त्री ने आगे अपराध न करने 
की प्रतिज्ञा तो करली किन्तु इस वार के लिए. वह फिर क्षमा-याचना 
करने लगी । Fe 

क्रोधित होकर पण्डित जी ने नाई से छुरा मंग्राया और अपने 
जंघा के वाल उतारने लगे । ज्यों ज्यों पण्डित जी अपनी जंघा के वाल 
उतारते त्यों ही उस स्त्री के सिर से वाल उतरने लगे। अब तो वह 
स्त्री बहुत रोयी, चिल्लायी और बोली--'जिस काम को करने को 
सामर्थ्यं मुझ में नहीं है, वह मैं कैसे कर सकती ë ।'' 

स्त्री के इस उत्तर सें पण्डित जी और क्रोधित हो गये तथा 
उसके प्राण ले लेने पर उतारू हो गये। पण्डित जी के इस निश्चय को 
अडिग जान स्त्री ने -कहा--'महाराज ! इसके जीवित वचने का एक- 
मात्र उपाय यह है कि इसके स्थान पर किसी अन्य प्राणी की आहुति 
दी जाय ।' 

स्त्री के इस कथन को सुनकर ' माता-पिता ` कह उठे-'हम 
दोनों में से किसी एक के प्राण ले लो। किन्तु पण्डित जी इसके लिए 
तैयार न हुए । अन्त में एक भेस के प्राण उस स्त्री को दिये गये । वह 
स्त्री खुशी खुशी उस बालक को जीवित कर एवं भविष्य में अपराध न 
करने की प्रतिज्ञा कर चली गयी । 


| 
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&--पागर्ल बाबा के सम्बन्ध में एक और अलौकिक घटनाका 
उल्लेख मिलता है । शैशव ने इन्हें एक विषधर qq ने काट लिया था, | 
जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी 1 सम्बन्धियों ने उन्हें मृत जानकर मिट्टी , 
में गाढ़ दिया था। वस्तुतः वे मर भी गये थे। दूसरे दिन वहां एक 
महात्मा आये उन्होंने पागल बावा के शव को निकाल कर योग प्रक्रिया 
द्वारा अपनी अलौकिक शक्ति से उन्हें पुनः जीवन दान दिया था। सुना ' 
जाता है-कुछ वर्षो बाद पागल बावा ने पुनः अपना काया परिवर्तन 
किया था । | 


| 
| 
4 
L 3 
| 

। 

| 

| 

| 


— s. — 
द्रवतो शिष्य को प्राण रक्षा 


एक वार बाबा गम्भीरनाथ गोरखपुर में अपने कमरे में ध्यान- | 

भर्न बैठे थे । अकस्मात्‌ किसी कारण से उनका ध्यान टूट गया तथा | 
उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर पूछा-- उमेश बाबू का कुछ समाचार : 
मिला है क्‍या ? वह ठीक तो हैं न ? | 
उमेश बाबू बाबा के शिष्य थे और सपरिवार हरिद्वार में रहते ' 

थे । बाबा के इस प्रकार प्रश्न करने पर उन्होंने समझा कि उमेश अवशय : 
किसी विपत्ति में हैं, नहीं तो गुरुदेव द्वारा इस प्रकार प्रश्न करने का 
क्या प्रयोजन है | अतः शिष्यों ने तार द्वारा समाचार मंगाने की इच्छा . 
प्रगट की | कुछ क्षण मौन रहने के बाद गुरुदेव ने कहा--'अभी छोड़ो, ' 
कल देखा जायगा । दूसरे दिन जब शिष्यों ने उमेश के प्रसंग को गुरुदेव . 
के समक्ष छेड़ा तो गुरुदेव ने संक्षेप में कहा--अव कोई चिन्ता की बात | 
नहीं है ।' | 
कुछ दिन वाद उमेश बाबू का पत्र आया जिसमें उन पर आयी | 

ओ एक विपत्ति का विवरण लिखा था । जिस दिन बाबा का ध्यान टूटा | 
था, उमेश सपरिवार रेल में यात्रा कर रहे थे । परिवार के अन्य सदस्य 
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तो डिब्बे में बैठ गये थे किन्तु उमेश को Z T का हैँडिल पकड़ कर यात्रां 
करनी पड़ी थी । एक्सप्रेस Z +T, हर समय प्राण-नाश का भय था । उस 
समय उन्हें रह-रह कर गुरुदेव याद आ रहे थे । इसीलिए गुरुदेव का 
ध्यान टूट गया था । 
~—;3:— 
कटा हाथ पुनः जुड गया 

सदाशिव ब्रह्मेन्द्र स्वामी सिद्ध महापुरुष और विद्वान थे। वे 
दिगम्वर रहते और आत्मरूप में ही मस्त रहने थे। एक वार वे टीपू 
सुलतानः की सेना के पड़ाव के पास सें निकले। उन्हें नग्न देश में देखकर 
किसी अधिकारी की पत्नी ने उनकी शिकायत कर दी। फलतः उस 
अफसर ने क्रोध के आवेश में तलवार का प्रहार कर स्वामी जी का एक 
हाथ काट डाला । किन्तु इससे स्वामी जी के आनन्द में रंचमात्र भी 
कमी नहीं आयी । यह देखकर उक्त मुसलमान अधिकारी भयभीत हो 
उनके चरणों पर गिर पड़ा और आँसू बहाते हुए बार-बार क्षमा माँगने 
लगा । उसके रोने कलपने से स्वामी जी का ध्यान अपने शरीर की ओर 
गया और जैसे ही उनकी दृष्टि अपने कटे हुए हाथ पर पड़ी, कटा हुआ 
हाथ अपने आप आकर जुड़ गया । अधिकारी की प्रार्थना पर स्वामी जी 
ने उपदेश दिया और निजानन्द॑ की मस्ती में फिर किसी ओर 


' निकल गये । 


~ 
सृत गाय के प्राणों का संचार हुआ 
एक बार योगेश्वर रामलाल समाधि सें:उठे तो देखा कि एक 
जंगली गाय समीप ही पड़ी है, जिसके शरीर में कीड़े पड़ गये हैं तथा 
दुर्गन्ध आ रही है । इससे रामलाल ने सोचा कि महाप्रभु को भी इसकी 
दुर्गन्ध आ रही होगी । अतः इसे कहीं g< हटा देना चाहिए । योगेश्वर 
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के मन में यह विचार आते ही वह गाय उठ खड़ी हुई और अपने सींगों 
से रामलाल का वदन खुजलाने लगी, किन्तु रामलाल महाश्रभु का ध्यान 
करते हुए बैठे ही रहे। कुछ देर खु जलाने के बाद वंह जंगली गाय 
स्वतः ही दो तीन फर्लाग दूर जाकर गिर गयी । 


—— Ey — 


हृदय गति रोकने की क्षमता चाले योगी 


डॉक्टर उषारंजन मजमदार ब्रह्म समाजी थे। वे प्रभुर 
जगद्वन्धु के कट्टर विरोधी थे। वँष्णवीय आचारां पर अनके आक्षेप 
लगाते तथा निन्दा करते । बे उन दिनों उस क्षेत्र के सफलतम चिकित्सक 
भाने जाते । मिढफोडं अस्पताल में बे नियुक्त थे । | 

उन डॉक्टर साहव को अपने प्रकृत स्व्ररूप का परिचय प्रदान 
करने के लिए एक दिन प्रभु श्री जगद्वन्धु ने एक लीला की । प्रभु नंगे 
चदन वैठ गये और इस प्रकार आचरण करने लगे जैसे प्रभु को भयंकर 
पीड़ा हो 1 उन्होंने समीप के एक भक्त को बुलाकर किसी अच्छे डॉक्टर 
को लाने: की आज्ञा दी। 

भक्त सुधनु वावू शीघ्रतापूर्वक गये और डाक्टर उषारंजन को. 
बुलाकर ले-आये | डॉक्टर ने जब रोगी की जाँच की तो ST: ara 
का ठिकाना न रहा | प्रभुजी डाक्टर साहव से स्वस्थ व्यक्ति के समान 
वात कर रहे थे किन्तु उनके हृदय की धड़कन और नाड़ी की गति का 
कहीं पता नहीं था । | 

जगद्दवन्धु ने डॉक्टर साहब से कहा- “डाक्टर, मुझे आप शीद्र 


औषधि दीजिए । मुझे एक व्याधि नहीं, छत्तीस करोड़ व्याधियाँ ë U 


डाक्टर की वैज्ञानिक बुद्धि बड़े पेशोपेश में पड़ गयी थी । वै 
कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे । कुछ ही देर वाद उनके ज्ञान चक्षु खत 
गये और उन्हें यह समझते देर न लगी कि विज्ञान की सीमा से परे भी. 
एक अल्रौकिक जगत्‌ है। प्रभु श्री उसी जगत्‌ के प्राणी हैं, अतः इप 


इवास रुकने पर भी जीवित ] Vu 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
भौतिक विज्ञान से सम्बन्धित चिकित्सा विज्ञान द्वारा उनकी चिकित्सा 
सम्भव नहीं है। इस निर्णय के वाद डाक्टर उषारंजन प्रभु के शरणागत 


। हुए और उनके अनन्य भक्त बन गये । 


ना कला 
दिल की धड़कन तथा श्वास के अभाव में जीवित 
रहने वाले योगी 


लाहिडी महाशय का पड़ोसी युवक चन्द्रमोहन डाक्टरी की ' 
परीक्षा पास करके आया था। एक दिन वह योगीराज से आशीर्वाद 
ग्रहण करने आया । कुछ देर बैठने पर योगीराज ने शरीर विज्ञान से 


। सम्बन्धित वार्ता आरम्भ करके चन्द्रमोहन से चिकित्सा के विषय में 


कुछ प्रश्‍न पूछे । उनका अन्तिम प्रश्न था--'आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान 


। में मृतक की क्या परिभाषा है ? इसके वाद अपने शरीर का परीक्षण 
। करने को'कहाः। 


चन्द्रमोहन ने जब लाहिडी: महाशय के शरीर का परीक्षण किया 
तो उसके होश उड़ गये। योगीराज: के शरीर में जीवन के कोई भी 


' लक्षण शेष नहीं थे न श्वास की गति, : न हृदय में धड़कन, न नाड़ी 


में कोई स्पन्दन, प्रे शरीर में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, सारा शरीर 


' निश्चल और निस्पन्द था-। कुछ-समय बाद -उन्होंने आँखें खोली और 


डॉक्टर से कहा- “चन्द्रमोहन ! अतीन्द्रिय जगत्‌ विलक्षण है। उसके . 


' अनेक तथ्य अभी तक अज्ञात हैं । तुम्हारा आधुत्तिक विज्ञान वहाँ तक 


अभी नहीं पहुँचा है । हाँ भारतीय योगियों की सदा से उसमें गति है। 


' चन्द्रमोहन इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ और लाहिड़ी महाशय 


Ss san 


' का शिष्य हो गया 1 वाद में वह. लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक बना । 


र 
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नाडी की गति में असाधारण उतार चढाव होने 
प्र भी शारीरिक स्थिति सामान्य रहो 


एक भारतीय योगी भ्रमणार्थ लन्दन गये । वहाँ डाक्टरों की | 
एक कास्फ्रेंस में उन्होंने सभी डाक्टरों को आश्‍चर्य में डाल दिया क्योंकि | 
उनकी नाडी की गति २० प्रति मिनट थी । डाक्टरों के अनुसार इस | 


गति पर कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता । दूसरी बार परीक्षण 
करने पर डाक्टरों ने उनकी नाडी की गति १२० प्रति मिनिट पायी । 


नाड़ी की गति में इतना उतार-चढ़ाव होने के वाद भी योगीजी | 


की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति पूर्णतः अप्रभावित रही । 


सूक्ष्म शरीर से दिव्य लोकों की यात्रा 


केदार मालाकर एक अद्भुत वालक था | यह अपने स्थूल देह | 
से निकल कर लोक लोकान्तर में भ्रमण किया करता था। घर पर ' 
उसकी माता व बड़ी वहिन रहती थीं । पिता का पहले ही देहावसान ' 
हो गया था । जव से इस वालक का यह व्यापार प्रारम्भ हुआ था, तभी | 
से वे दोनों स्त्रियां बहुत चिन्तित रहने लगीं। वे समझती थीं कि इसे | 
कोई रोग हो गया । इसलिए उन्होंने कई बार डाक्टरों से परीक्षण . 
कराया था । किन्तु डाक्टर गण उस वालक के अद्भुत व्यापार के विषय 


में कुछ भी न समझ सके | 


एक बार डा० गोपीनाथ कविराज उस बालक से भेंट करने | 


गये । उस समय बालक केदार स्वस्थ अवस्था में था । कविराज जी ने 
उससे उसके अद्भुत चरित्र के विषय में प्रश्‍न किया । बालक ने उन्हें 
बताया-- मुझे कोई रोग आदि नहीं है। मैं ऊध्वं लोक से आये हुए 
दिव्य-पुरुषों के बुलाने पर उनके साथ चला जाता हूँ। मेरा शरीर यहीं 
पड़ा रहता हैं । उसी को संज्ञा-हीन समझकर ये लोग चक्कर में पड़ 


Po IO SS Gu ë B 


सुक्ष्म शरीर से दिव्य-लोक की यात्रा ] ४७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
जाते हैं U कविराज जी ने आगे पूछा- यि दिव्य-पुरुष कहाँ से आते 
Ë ।' इसके उत्तर में केदार ने कहा--'ये दिव्य पुरुष भिन्न-भिन्न लोकों 
से आते हैं। कभी विष्णु लोक से आते हैं, कभी शिव लोक से आते हैं । 
मुझे उन उन लोकों में पहुँच कर अपूव आनन्द प्राप्त होता है ।' 

इसके बाद के एक घटना का विवरण बताया । उसने कहा 
'एक वार मैं दशाश्वमेध सट्टी में बाजार करने गया । वहां पेड़ पर 
स्थित एक ज्योतिर्मय सत्ता ने मुझे दर्शन दिये। सबसे पहले उनके 


दर्शन से मेरा शरीर गरम हो गया । कई दिनों तक बुखार वना रहा । 
धीरे-धीरे बुखार ठीक हो गया । उसके बाद यदा कदा वे दिव्य पुरुष 


मुझे दर्शन देने लगे । एक दिन उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने की 
अभिलाषा व्यक्त की, मैं अपना लोभ-सवरण न कर सका और स्थूल- 
शरीर को छोड़कर उनके साथ चला गया। तभी से जव दिव्य पुरुष 


' आते हैं, मैं उनके साथ चला जता हूँ । 


सम्पूर्ण विवरण सुनकर कविराज जी ने उसकी माता व बहिन 


। को समझाया और उनके भय को दूर कर दिया । 


कुछ समय बाद केदार को अपनी शक्ति से अपनी इच्छानुसार 


। भी अपने शरीर से बाहर निकलने की शक्ति प्राप्त हो गयी। केदार के 
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सम्बन्ध में एक वात और ज्ञातब्य है कि केदार जिस लोक में जाते थे, 
उस समय वे उसी भाषा का व्यवहार करते थे | इस सम्वन्ध में उनका 
कहना था कि इन लोकों की भाषाओं को इन्हें सीखना नहीं पड़ता हैं । 
जिस लोक में वे जाते थे, उस लोक के अधिष्ठाता के भ्रूमछय से एक 
ज्योति निकल कर केदार के भ्रूमध्य को स्पर्श करती थी। उसके 
बाद वे जो भाषा बोलते थे, वह उसी लोक की भाषा होती थी । उन्हें 
उस भाषा को बोलने की शवित उसी लोक में छोड़ देनी पड़ती थी । 


—— 
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सुक्ष्म शरीर से स्वगं को यात्रा 


योगेश्वर रामलाल की शिष्या रामा ने कई प्रकार की विलक्षण. 


यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त करली थीं । यहां तक कि वे स्वर्गादि दूसरे लोकों 


से भी वस्तु ला सकती थीं । 


एक वार योगेश्वर कुछ भक्तों के साथ बगीचे में बैठे थे । सहसा x 
आकाश से कोई प्रकाशवान वस्तु आती दिखायी पडी जिसे देख सब लोग 


डर गये । तब योगेश्वर ने उन्हें बताया कि 'आप डर नही । यह रामा 
ने स्वर्ग से दिव्य पुष्प हमारे लिये भेजा है। इस समय रामा sar 
वस्था में अपने घर वँठी हैं किन्तु उनका सूक्ष्म शरीर स्वग में भ्रमण 


कर रहा है।' कुछ ही देर में वह दिव्य पुष्प प्रभु जी के हाथों में | 


आ गिरा । 


कुछ भक्तों ने रामा के घर जाकर देखा कि रामा अपने घर | 


एकान्त कमरे में ध्यानावस्था में मग्न बैठी हैं । 
र 


सूम शरीर से हिमालय की यात्रा 


महात्मा ज्योति जी अद्भुत प्रकृति के व्यक्ति थे । इनके विचारा- | 
नुसार पूर्ण वस्तु का साक्षात्कार अभी तक किसी व्यक्ति को नहीं हुआ | 


है । इन्होंने धुवलोक में जाकर भक्त ध्रुव से बहुत कुछ प्राप्त किया था । | 


ये ज्ञानार्जन के लिए अनेक लोकों में भ्रमण: करते रहते थे । 


प्रारम्भ में एक दिन एक महात्मा ने ज्यो! जी के सूक्ष्म शरीर | 


का आकर्षण कर उनसे कहा--'मेरे साथ चलो ।' ज्योति जी उस समय | 


तो कुछ न समझ सके, किन्तु किसी अज्ञात कारण से. सूक्ष्म शरीर के | 


रूप में. महात्मा के साथ जाने लगे। उनका शरीर एक मन्दिर में पड़ा 
रहा । कुछ देर बाद वे हिमालय के एक रमणीक स्थान पर पहुँचे । 
वहाँ एक मदिर था जिसमें पाषाणमयी काली मूर्ति स्थापित थी । मन्दिर 


x 
| 
x 
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के निकट ही एक आश्रम था । उस पवित्र स्थान पर ज्योति जी को 
अलौकिक शान्ति का अनुभव हुआ । 

“कुछ देर वाद ज्योति जी की पूर्वे स्मृति जागृत हो गयी । वे 
अपने पूर्व जन्म में वहाँ के सिद्ध योगी थे । वे एक सन्यासी के प्रति किये 
किसी अपराध के कारण अपने स्थान से च्युत हो गये थे । उनके लाने 
वाले महात्मा साथी सन्यासी थे । इस स्मृति के साथ ही ज्योति जी की 


` ' पुरानी शक्तियाँ उन्हें पुनः प्राप्त हो गयीं और वे अलौकिक: शक्ति सम्पन्न 
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महात्मा बन गये । 
—— 
सुक्ष्म शरोर से वृन्दावन यात्रा 
एक वार वर्धमान के प्रसिद्ध एवं प्रतापी जमींदार श्री 
भगवानदास वावा जी के दशेनार्थ कालना पधारे । उस समय महगसाधक 


' बाबजी के नेत्र अद्ध निमीलित अवस्था में थे वे हाथ में माला लिए 


ध्यानावस्था में जप कर रहे थे। जैसे ही जमींदार साहब कुटीर में 
प्रविष्ट हुए, वैसे ही एकाएक वावा ने माला आसन पर पटक दी और 


' चिल्ला पडे'अरे, अरे ! मारो, मारो, यहाँ से निकालो v 


वाबाजी के इस कथन से जमींदार साहव बड़े खिन्न हुए तथा 
सोचने लगे--'मुंझसे ऐसे कौन से पाप वन पड़े हैं जो बाबा मुझे कुटी 


S प्रवेश नहीं देना चाहते'। अवश्य: ही मुझ' जैसे विषयी पुरुष के संस्पर्शे 


' 'से बाबा दूर रहना चाहते हैं U 


किन्तु बाबा जी उक्त शब्द कहकर शान्त द्वो गये थे; तथा जप में 


` तन्मय हो गये थे। कुछ देर बाद वाता ने आसन छोड़ा ॥ सामने एक 


अतिथि को खड़ा देखकर वावा बड़े आदर पूर्वक उनका स्वागत करने 


` लगे और कुशल क्षेम पूछने लगे । बाबा के व्यवहार में यह परिवर्तन 


देख जमींदार साहब आश्चर्य चकित हो गये। मन में वावा के इस 
परिवतंन पर कुछ देर विचार कर साहस करके जमींदार साहब ने 
T 


। 
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पछा-- वावा, जब Š कुटी में प्रविष्ट ' हुआ घा, उस समय आपने Tš 
आश्रम से मार कर निकालना चाहा था। सम्भवत में विषयो तथा 
अपराधी पुरुष हूँ, इसलिए आप दशन दना नहीं चाहते थे। महात्मन्‌! 
आप भेरा अपराध बताने की कृषा कर । 
यावा ने कहा--'अरे यह आप क्या कह रहे हुँ । वेड्णव साधुओं 
के लिए तो अतिथि मात्र ही आराध्य होता है। उसका अनादर क्से 
पर भगवान का अनादर होता है । में आपके साथ एंसा व्यवहार कर 


कर सकता हुं । 
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नहीं वावा, जब Š कुटी में प्रविष्ट हुआ तो आपने यह रे, , 
निकाल दो ।' कहकर अपना रोष प्रकट किया था । EF 
जमींदार साहब ने अपना मन्तव्य प्रकद किया । ' 


अव बाबा को सारी घटना याद आयी । वे लज्जित होक! - 
बोले--'आप अपने मन. में दु:खी न हों । मैंने यह सब कुछ आपसे नह| ; 
कहा था । मुझे- तो पता नहीं आप कब आये । उस समय बुन्दावन धा! २ 
में मोविन्द-मन्दिर में जो तुलसी-चबूतरा है, उस' पर एक वकरी तुलएं 
पत्रों को खा रही थी । प्र की सेवा में विघ्न समझकर मैंने उसे वह : 
से भगाया था । [ É 

वद्धमान के जमींदार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । उन्हाँ। ८ 
तुरन्त घड़ी से समय नोट किया और बाबा से कुछ देर बात करके = त 
गये । मन्दिर सें जाने के बाद उन्होंने वृन्दावन के अपने एक मित्र १ 
तार देकर उक्त घटना की सत्यता की जाँच की । जमीदार साहव । 
: मित्र ने जो उत्तर भेजा उससे यह प्रमाणित हो गया कि कथित w. 
पर ग्रोवित्त मन्दिर के तुलसी चबूतरे पर्‌ वास्तूव में एक बकरी तुल; 
के पत्र खा रही तथा अक्रस्मात वावा ने वहाँ प्रकट होकर उसे मा 
भी या । वहाँ उपस्थित व्यक्तियों ने वाबा भगवानदास के दर्शन ४ 
किये थे । २ 
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इस अलौकिक घटना से जमींदार बहुत प्रभावित हुए और वे 
बावा के अनन्य भक्त बन गये । 
~ 
सुक्ष्म शरीर से कलकचा यात्रा 
| अभया ने दीघेकाल तक अपने गुरुदेव ल हिड़ी महाशय की सेवा 
' की थी, किन्तु दुर्भाग्य ! इतने प्रभावशाली गुरुदेव के होते हुए भी उसकी 
गोद अभी सूनी थी । उसने आठ बच्चो को जन्म दिया परन्तु देव-वश 
' वे सव काल की गोद में समा गये । अन्ततः अभया ने गुरुदेव से कातर 
| सवर में प्रार्थना की । प्रार्थना के प्रत्युत्तर में गुरुदेव ने अभया को वताया 
| कि यदि वह उनके आदेशों का अक्षरशः प लन करेगी तो उसकी नौवीं 
' सन्तान जीवित रहेगी । गुरुदेव ने कहा--तुम्हारे एक कन्या का जन्म 
। रात में होगा । उस समय अत्यन्त सावधानी पर्वक ध्यान रखना कि 
q प्रसव काल से सूर्योदय तक तेल का दीपक निरन्तर जलता रहे । प्रसूति- 
४ गृह के लोग सोयें नहीं तथा दीपक बुझ न पाये ।” 
गुरुदेव की भविष्यवाणी के अनरूप कुळ काल वाद अभया ने 
है रात्रि में एक कन्या को जन्म दिया । तुरन्त दीपक की व्यवस्था की 
। गयी और सब लोग जगने लगे । रात्रि के अन्तिम प्रहर में नींद अधिक 
र! आती ही है, अभया व नसे दोनों को नींद ने धर दत्राया । दीपक का 
क| तेल कम हो गगा और वह बुझने लगा । 
र लाहिड़ी महाशय रात्रि को ध्यान लगाकर बैठते थे, ध्यान में 
१ उन्होंने देखा कि उनकी शिष्या अभया के घर का रक्षा दीप बुझा जा 
रहा है। तुरन्त उन्होंने अपनी आत्मा को प्रेरित किया और अपने दूसरे 
“शरीर से कलकत्ता पउुँच कर प्रसृति-शुह की किवाड़ों को तेज आवाज 
के साथ खोला । उस ध्वनि से अभया व नसं चौंक कर जग गयीं । 
| तुरन्त ही उन्होंने लाहिडी महाशय के स्वरूप को देखा तथा उसे देख 
गुरुदेव की आज्ञा का स्मरण कर दीपक की ओर इष्टि घुमाई । नस 
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शीघ्र ही दौड़कर गयी तथा दीपक में तेल डाला जिससे दीपक तेज š 
के साथ जलने लगा। इसी बीच. गुरुदेव की छायाकइृति अदृश्य हो फ 
तथा प्रसूति-गृह की किबाड़ तया कुण्डा फिर से बन्द हो गय । 


— हजुरबा 


सूम शरोर से लन्दन यात्रा 


श्यामाचरण लाहिडी के आफिस के सुपरिटेंडेंट एक अंग्रेज 
उनकी पत्नी इग्लैण्ड में बहुत बीमार थीं। कई दिनों से उनकाई' 


समाचार साहब को नहीं मिला था 1 इसलिए साहव कुछ परेशान 7 


थे । 'लाहिडी महाशय. ने जव उन्हें बहुत चिन्तित देखा तो एक | | 
उनकी व्यधा का कारण पूछ ही लिया । व्यथा का कारण बीमारए' _ 


का समाचार ज्ञात न होना है, यह जानकर लाहिडी ने साहब से 
कि वे आज ही लन्दन से उनकी पत्नी का समाचार ला देंगे । पइ. 
साहब को लाहिडी महाशय की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, É 
फिर भौ उन्होंने उदास दृष्टि से लाहिडी को देखा, मानो वे अति? 


परनी का समाचार जानने के इच्छुक हों।. 


लाटी महाशय,साहव को आश्वासन देकर समीपस्थ कर्म 
ध्यानाविष्ट हो गये । कुछ समय. बाद उन्होंने .साहब को बता 
“आपकी पत्नी अव ठीक हो गयी हैं । वह sia ही आपको पत्र लिर्ई 


इतना ही उन्होंने साहब को पत्र की कुछ पंक्तियाँ भी वतायी और 
कि वह कुछ समय बाद आपसे मिलने भारत भी आयेंगी । . 


म साहब ने लाहिडी महाशय को बात सुन तो ली किन्तु उन 
` घर विश्वास नहीं हुआ 1 कुछ दिन वाद.उच्हें अपनी पत्नी का qá ' 
हुआ जिसकी वही भाषा थी जो. लाहिड़ी ने बतायी थी। इस 
से साहव आश्वयंचकित हो गये और अत्यधिक प्रभावित हुए । ... 
* कुछ महीने वाद साहव की पली भारत आयीं। जव * 


सूक्ष्म शरीर से विदेश यात्रा ] चर्‌ 
Ext 
x लाहिडी महाशय मर देख” दशे चहात लयीत" साहः 
| बताया--:इग्लैण्ड में मैं इन्हों महातमा की कृपा से रोगमुक्तं हुई थी । 
| जव मेरे जीवन की कोई आशा नहीं रहीं थी, तो इन्हीं महात्मा ने 
¦ भेरी रोगशय्या के निकढ आकर अपनी कृपापूर्ण इष्टि से देखा, जिससे 
| भुझे पूनर्जीवन मिला ।' ` i = 
| पत्ती का कथन सुनकर साहुव के आश्चर्ये का ठिकाना न रहा 1 
। थे लाहिडी महाशय से बहुत प्रभावित हुए ˆ व 
बाबा गस्भीरनाथ को qaw शरीर से विदेश यात्रा 
| एक महिला का पुत्र वैरिस्टरी पढ़ने विलायत qar था! लर्गभर्ग 
॥ चार मास से महिला को उसका कोई  कुशल-पत्र नहीं मिला था। 
महिला ने अन्य सम्भव उपायों से भी पुत्र की कुशल क्षेम जानेनी चाही, 
किन्तु कोई परिंणामननिकला। C C 
“” उन दिनों बावा गम्भीरनाथ की यौगिक शक्तियों की चर्चा हर 
जगह हो रही थी। महिला ने भी अब योगीवर की शरण ग्रहण को । 
बाबा के दोनों चरण पकड़ कर वह करुण क्रन्दन करने लगी और रो“रो 
कर सारा हाल बावा को कह सुनाया । | 
म वावा गम्भीरनाथ ने उसे टालना चाहा अतः बोले--'भाई, मै 
र एक दरिद्र सन्यासी हूँ । बिलायत की खैर-खबर कैसे जान सकता हूँ ।' 
ब किन्तु महिला ने वावा के चरण नहीं छोड़े और कहा कि आप सर्वे” 
Ç शक्तिमान और समर्थे हैं। आप इच्छा मात्र से ही मेरे पुत्र की कुशल 
। जान सकते हैं। कपा करके मुझ पर दया कीजिए मेरे कण्ट को दूर 
वी कर दीजिए | SR É | k 3 
त्र ` “सरल-प्कृति बावा sem हो गये और महिला को आश्वासन 
1४ देकर अपने कमरे में चले गये, द्वार अन्दर से बन्द कर लिया । लगभग 
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धालीस मिनट बाद कमरें से मिकलं महिला से वोले--'माई, आगामी 
सोमवार को आप्रा पुत्र घर आ जायगा । इस समय वह जहाज पर Ç| 
अब तुम उसकी चिन्ता मत करो V | 

आश्वस्त होकर महिला घर चली गयी । ठीक सोमवार ग्रे 
उसका पुत्र घर आ गया । अब महिला को स्वामी जी के प्रति बड | 
श्रद्धा हुई । उसने अपने पुत्र को स्वामीजी की चरण वन्दना s 
क्षेजा । वकील पुत्र ने जव स्वामीजी को देखा तो आश्चर्य चकित छ| 
गया और वोला--हलों बावा ! यू आर हियर Y पास वेढे एक सज्जन i 
मे उसे बतायो कि बांवा अंग्रेजी नहीं जानते । अब वकील साहुवरे/ 
हिंन्दी में कह!--'वाचा आप यहाँ कंबर आये ? जहाज से उत्तर कर जिए 
दन से मैं आया था, उससे तो आप आये नहीं क्योकि आप मुझे केवस| 
जहाज पर मिले थे, रेल में कहीं नहीं मिले v x 

बावा ने हँसकर बात ठाल दी । arf जव. कमरे में गये पे | 
तथां चालीस मिनेट . बाद वापस आये थे। उसी वीच वे सूक्ष्म शरीर 
i पर पहुँचे थे और उन्होंने उस महिला-पुत्र. से बातचीत भी | 

थी 1 


Hr 
I 


@ 
sd g e —— 


आकाश मार्ग द्वारा भ्रमण करने वाले योगी | 

१- एक दिन योगेश्वर रामलाल ने शिष्यों से कहा कि 4 

हॅम कुछ समय गुफा के अन्दर रहेंगे ।” ऐसा कहकर वे गुफा में चे 

गये । द्वार अन्दर से बन्द कर लिया । दुसरे दिन जब शिष्य गुफा वाप 

पर आये तो द्वार वन्द देख चकित रह गये ।, शिष्यों ने स्वामी जी की 
पुकारा भी किन्तु केवल एक वार आवाज आयी, उसके बाद पूर्ण 
निस्तब्धता छायी रही। थोड़ी देर में एक किसान वहाँ आया और 
योला-'अभी-अभी मैंने जसा 
स्वामीजी को आकाश-मागे से जाते देखा दै।| 

यह सुनकर सब लोग आश्चय में पड़ गये | 


PR -. - .. .. ला 
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द्वार अन्दर से वन्द था । ws: किंबा तोड़कर कुंछ भक्त 
अन्दर गये । किन्तु स्वामीजी वहाँ च मिल सके । चे तो आकाशं मागे से 
कहीं जा चुके थे । ; 
q— ठाकुर बंगालं के एक प्रसिद्ध तथां अलौकिक शक्ति 
. सम्पन्नं महात्मा थे । ये किसीं भक्त के स्मरण करने के साथ ही स्थूल 
शारीर में प्रकट हो जाते थे। आसन पर qam. इच्छानुसार इनका 
शरीर शून्य में उठ जाता था । यह प्रायः आकाशमागें से भ्रमण करते 
| थे। एक दिन नवीन वावूं के घर इनका आकस्मिक आविर्भाव हुआ 
था । नवीन बाबू अंपने कमरे बरामंदे की ओर मु है किये हुए बैठे थे । 
सहसा उनके सामने राम ठाकुर खड़े दिखाई दिये । रामठाकुंर को 
। उन्होंने सामने से आते नहीं देखा था । कमरे में आने का कोई दूसरा 
| मार्गं नहीं था । अतः नवीन बाबू को विश्वास हो गेया किं रामठाकूंर 
आकाश मार्ग से आकर कमरे में प्रादुभूत हुए हैं । 


इस घटना के बाद नवीन बाबू ने अन्यत्र भी दो तीन स्थानों पर 
रामठाकुर के आकाशमागं से आगमन की बात सुनी, जिससे उनका 
विशवास और पक्का हो गया । 


३--एक बार औरंगजेब मे सन्ते मशूकदास को दो व्यक्ति 
भेजकर बुलवाया । वे कड़ा में सत्संग कर रहे. थे । वहां से अहश्य होकर 
। बे रात में ही वादशाह के महल पहुँचे और थोड़ी देर अपने सत्संग से 
| उसे लाभान्वित कर पुनः सत्संगियों के बीच आविभूत हो गये । मलूक 
x दास जी ने प्रकट होकर कहा कि अब समय अधिक हो गया Š, इसलिए 
अपने घर लौट जाओ । रातं में/लौटंते समय उन्होंने बादशाह को आदेश 
दिया कि जिन दो व्यक्तियों को तुमने मुझे बुलाने भेजा है उन्हें सुबेदार वमा 
दो और मुझे पत्र लिखकर देदी कि अब कभी मुझे आगरे नहीं बुलाओगे । 
दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने औरंगजेब के दोनों सेवकों को बादशाह 
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का पत्र:दिखायाः। उनमें से एक सूबैदारी करने के लिए लोट आया | 
और दूसरे ने सुबेदारी के मोह को तिलांजलिःदेकर सन्त के चरणों की. 


शरण लो । कड़ा में सन्त मलूकदास की समाधि के निकट उसकी भी ` " 


समाधि बनी हुई है । हि 

४--एक बार बालानन्द ब्रह्मचारी - उत्तराखण्ड में कागडा | 
उपत्यका के भाकसुत स्थान पर गोमती स्वामी के निकट बास कर रहे 
भै । एक दिन उनके निकट एक योगिराज पधारे । कुछ देर वार्तालाप | 
करने के बाद वे चले गये । कुछ दूर जाकर उन्होंने 'जय गुरुदेव, जय, | 
गुरुदेव कहकर. ताली.वजायी ।. "जय गुरुदेव एवं ताली की आवाज x 
सुनकर गोमती स्वामी एव बालानन्द ब्रह्मचारी बाहर निकल आये । | 
कुछ देर बाद ,उन्होनि देखा.किं वे साथक धीरे-धीरे आकाश की ओर 
उठ.रहे š । कुछ देर बाद महातमा पवंत शिखर की ओर उड़ गये । | 

महात्मा के इस आकाश गमन को देख नालानन्द जी चकित रह | 


शये तथा सोचने लगे कि आकाश में इप तरह भ्रमण किस शक्ति के 
आधार पर किया जा. सकता: है ? . | 


गोमती स्वामी ने बालानन्द जी के भाव. समझकर समझाया कि | 
आकाश में उड़ने की विद्या योग-साधना द्वारा: सम्भव है । कुछ साई | 
पारा के द्वारा एक गुटिका बनाते हैं. जिसेःमु ह. में रखकर वे लोग | 
आकाशं में उड़ जाते. हैं । इसमें द्रव्य का अधिक खच. आता है। . | 


य 


५--सर विलियम -क्रुक्स, मायमं,और.. अन्य, अनेक -विश्वसनीर्य | 
महानुभावों ने-श्री होम के धरती से उपर उठने की क्षमता को प्रमाणित. 


किया है । क्रुक्स ने लिखा: है-'तीन. अलग-अलग. अवसरों पर मैंने होप. 
को कमरे के फशं से ऊपर पूर्णतः. उठे हुए देखा है । ` अनेक व्यक्तियों की 
उपस्थिति में कम से कम सौ वार होम ने- धरती से ऊपर उठने का. 
सफल प्रदशन किया 1 लाड लिण्डसे, कैप्टेन वाइन और डनरे वनके अर! 
ऐसे ही लोगों में सम्मिलित हैं ।' | 
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स्वर्गीय पुरोहित स्वामी ध्यान के समय धरती % ऊपर उठ 

ज.ते थे और काफी. समय ऐसी स्थिति में रहते थे। अपनी पुस्तक 


इण्डियन मॉक' में स्वामी ने एक ऐसे योगी का जिक्र किया है जो हवा 


में आराम से बैठते. थे ।.श्री निरोखेकर ने वुद्वुदाचार्य नामक एक योगी 
को अपनी आँखों से हवा में ऊपर उठते हुए भौर. तालावत्द कमरे .से 
बाहर निकलते हुए. देखा था ।,अलैक्जेण्डर,कैनत्‌ को एक योगी ने अपनी, 
शक्ति से हवा में उड़ाया । 


६--एक बार राजगृह. के . एक सेठ गंगा में जल क्रीडा करने 
गये । उन्होंने गंगा तीर पर अपने. वस्त्रभूषण एक पात्र में सुरक्षित रूप 
से रख दिये । कुछ दिनों पूवं नदी तट से एक.लाल चन्दन का पेड़ जड़ 
से उखड़ कर नदी में गिर गया था और पानी के तेज बहाव तथा पत्थर 
से घिस-घिस कर अनेक टुकड़ों में बेट गया था । काठ का एक टुकड़ा 
सेठ के पात्र के - समीप आकर रुक गया। सेंठ ने उससे एक 
कमण्डलु बनवाया । एक दिन वांस के डण्डों को जोड़कर सेठ ने ६० 
हाथ ऊँचा. एक डण्डा. बनाया. और उसे जमीन पर गाड़कर उसके ऊपर 
कमण्डलु को टांग दिया । सेठ ने सबमें घोषणा कराई कि.यदि कहीं 
कोई अहत्‌ हो तो शुन्य. मार्ग से आकर उसे. ग्रहण करे। छः दिन छः 
साधुओं के प्रयत्न के लिए सुरक्षित थे। बे. सब विफल रहे । सातवें, 
महामौद्गल्यायन और पिण्डोल भारद्वाज राजगृह. में भिक्षा . के लिए 
आये । वे लोग एक समतल . पहाड़ पर खड़े होकर कपड़े. पहन रहे थे । 
वहीं कुछ शिकारी आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल कोई अहत्‌ 
नहीं जो सेठ के कमण्डलु को ले सके दोनों ने सोचा कि यह तो 
तथागत के धमं का अपमान है । अतः वे समाधि विशेष से व्युत्थित हुए 
और प्रदक्षिणा करके आसमान में उड़ गये। पहाड़ भी रुई की तरह 
हलका होकर उठ गया । उस पहाड़ के साथ राजगृह के ऊपर शून्य पथ 
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उन्होंने सात वार परिक्रमा की । ऐसा प्रतीत हुआ न TS पर कोई | 
इबकन आ पड़ा है । समस्त नगरजन डर गये । सातवीं बार प्रदक्षिणा | 
करते समय पहाड़ फटा और उसके वीस से पिण्डोल सवके सामने प्रकट | 
हुए । उनकी ठोकर से पहाई पूवे में चला गया । सेठ द्वारा अनुरोध | 
किये जाने पर भारद्वाज नीचे उतरे और उन्होंने भिक्षा ग्रहण की | ॒ 
उसी समय उस मार्ग से भगवान्‌ बुद्ध भिक्षा के लिए आ रहे थे । चारों | 
ओर सभी लोग पिण्डोल की ऋद्धि की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहै थे। 
भगवान्‌ ने पिण्डोल को दुलाया और कहा--भारद्वाज ! तुमने इस! 
तरह योगशक्ति का प्रदर्शन क्यों किया ? यह कहकर उन्होंने उस लाल | 
चन्दन के पात्र को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और उसे विस कर दान करने x 
का आदेश भिक्षुओं को दे दिया । I 


\ 
š 


f 
ñ 


PS 


rs 

भमि से ऊपर उठने वाले योगी | 

१--काशी का जनःसंकुल बाजार। योगेश्वर रामलाल एफ | 
पण्डा के साथ आज इस बाजार में भ्रमण करने के लिए आये हैं । पे | 
देखते हैं, सामने से एक पीत घस्त्र धारी ब्रह्मचारी बाबा आ रहे ह 
किन्तु इन्होंने यह क्या स्वांग बनाया है? साथ में एक वेश्या है जिसके 
फेधे पर ब्रह्मचारी हाथ रखे हैं । दूसरे हाथ में शराब की बोतल है। | 
योगेश्वर इन ब्रह्मचारी की साधना से परिचित हैं। अवश्य ही किसी | 
प्रयोजन से ब्रह्मचारी ने यह खेल रचा है | 


ब्रह्मचारी जी ने सामने आते योगेश्वर को देख लिया । शीत 
पूर्वक वेश्या को छोड़कर वे आगे आये। प्रणाम करके आदर, विन 
सहित योगेश्वर से वार्तालाप कर वे चले गये । रामलाल प्रभु के सा 


आये पण्डे को आश्चर्य हुआ--'महाराज ! यह ब्रह्मचारी नहीं, लोड 
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भौर कामी व्यक्ति है ।' देखो, इसके साथ वेश्या और शराव है । इसके 
साथ आपका यह मधुर मिलन कैसा ? 

प्रभु जी हसे और वोले--'तुम इसके वास्तबिक स्वरूप को नहीं 
जानते । यह पहुँचा हुआ योगी है Ú 

किन्तु पण्डा को विश्वास नहीं हुआ | अतः प्रभूजी असे साथ 
लेकर ब्रह्मचारी जी के निवास पर गयें। वहाँ वे ब्रह्मचारी जी की 
योग शक्ति पण्डा को दिखाना चाहते थे । उन्होंने पण्डा को एक मघ के 
समीप खड़ा कर दिया और कहा यहाँ से देखो । ब्रह्मचारी जी उस समयं 
ध्यानाविष्ट थे । उनका आसन जमीन से काफी ऊंचाई पर था 1 थोड़ी 
ही देर में उनका आसन इतना ऊँचा उठ गया कि ब्रह्मचारी जी का 
सिर मव से आ लगा । कुछ देर उसी स्थिति में रहने के बाद धीरे-धीरे 
उनका आसन नीचे उतरने लगा । प्रातः काल से कुछ देर पहले वे भूमि 
पर बिछ आसन पर विराजमान थे । 


पण्डा ब्रह्मचारी जी के इस आचरण पर चकित था। कहाँ तो 
इतनी बड़ी योग सिद्धि और कहां वेश्या के साथ भ्रमण जैसा कुत्सित 
व्यवहार । जव ब्रह्मचारी जी से इस सम्बन्ध में प्रभुजी ने पूछा तो 
उन्होंने कहा “दुनियाँ के लोगों से बचने के लिए मुझे ऐसा करमा पड़ा 
है । दुनियाँ वाले योगियों से भांति-भांति के वरदान चाहते हैं, जो कभी 
कभी अनुचित भी होते हैं । अतः मजबूरन यहं स्वांग मैंने रचा है। 
कृपा करके इस रहस्य को गुप्त रखियेमा Ú यह सुनकर योगेश्वर 
रामलाल ने ब्रह्मचारी को आशीर्वाद दिया और वहाँ सें चले गये । 


२--भादुडी महाशय पतंजलि प्रणीत योग दर्शन के महान्‌ ज्ञातां 
थे । वे प्रायः अष्टाङ्ग-योग की प्रक्रिया के अनुसार प्राणायाम लगाया 
करते थे। कलकत्ता में आचार्य प्रफुल्लचस्द्र रोड पर उनका निवास 
स्थान था । वे सदैव घर के अन्दर रहकर ही ईश्वर सम्बन्धी चिन्तन 
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एवं मनन करते थे। जो जो दर्शनाय उनके देश पेलेका | 
सभी उनके सौभ्य मुख मण्डल एवं सरल स्वभाव š प्रभावित š | 
ही थे, प्राणायाम को उनकी प्रक्रिया को देखकर आशय चकित रह | 
जाते थे । स्वामी योगानन्द परमहस अंपनी क्रिशोरवस्था में उनके पास x 
बहुत अधिक आते जाते थे । उन्होंने भादुडी महाशय के विषय में लिखा ' 
है कि भादुड़ी महाशय प्रार्थना-सभा में या साधन-प्राणायाम में धरती | 
से ऊपर कई फट की ऊ चाई पर पद्मासन लगाकर बैठते थे । ' 

इस प्रकार शुन्य में बैठ पाना कैसे सम्भव हो सकता है? इसके | 
लिए योगानन्द जी के यह शब्द दृष्टब्य हैं जो उन्होंने अपनी s आत्मकथा | 
में लिखे है--“प्राणायाम की कुछ प्रक्रियाओं द्वारा योगियों के शरीर । 
का जड़त्व दूर हो जाता है । तव वे शून्य में झूल सकते हैं तथा मेढ़कों | 
को तरह कुदान मार सकते हैं । यहाँ तक कि ऐसे साधु-सन्यासी भी है | 
जो कोई औपचारिक योग साधना नहीं करते, फिर भी वे ईश्वर की 
गहन-भक्ति की अवस्था में हवा में झूलते पाये गये Š । ( | 
। 
१ 


| 
योगो के स्पश से ही शरीर हल्का होकर ऊपर | 
उठने लगा x 


—— 


एक समय योगेश्वर रामलाल नैपाल देश में 'गुजेश्वरीदुर्गा' हें! 
भन्दिर से बारह मील आगे जगल में एक झाडी के निकट विश्राम क| 
रहे थे | सहसा अद्धंरात्रि के समय पर उन्होंने महाप्रभु जी के दर्श, 
किये । महाप्रभु जी ने मधुर शब्दों में कहा--“बत्स उठो, हमारे सा 
आओ U महाप्रभु की आज्ञा पाकर योगेश्वर उठे और महाप्रेभु के चरण। 
में लिपट गये । महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया और अपने चिमटे का सा! 
कराकर आंखें मू दने को कहा । आंखें मू दते हो योगेश्वर का शरी 
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हल्का हो भूमि से उठने लगा 1 इस प्रकार महाप्रभु की कृपा से योगेश्वर 


आकाश मार्ग से महाप्रभु के आश्रम पर पहुँचे । 
का. 
योगियों का सहज में प्रकट और अंहृश्य होना 

q - एक वार स्वामी निगमानन्द कोटा राज्य के जंगल भरे 
इलाके से जा रहे थे । सन्ध्या हो चली थी, किन्तु उन्हें रात्रि विश्राम 
के उपयुक्त कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था। उन्हें भूख-प्यास भी 
कातर वना रही थी । सहसा एक स्त्री ने उन्हें नाम लेकर पुकारा । 
स्वामी जी ने उस स्त्री को जीवन में पहली वार देखा था। उस स्त्री 
का शरीर बहुत सुन्दर तथा .सुगठित था। स्वामी जी के समीप आकर 
बह स्त्री बोली--'तुम बहुत थके और भूखे-प्यासे दिखाई देते हो । अभी 
लगभग आधा मील और आगे जाओ । वहाँ एक कुटिया है । आज उसी 
में विश्राम करना ।' स्वामी जी जब उस रमणी के निर्देशानुसार चले 
तो थोड़ी ही देर उन्हें एक कुटी मिली । यह कुटी स्त्री की थी जो अभी 
मार्ग में स्वामी जी को मिली थी। यह एक योग-सिद्धा-साधिका थीं । 
इनत्री आयु साठ वर्ष से भी अधिक थी, किन्तु अभी भी उनका शरीर 
यौवनोचित श्री से शोभित थां। यह दीघं काल से इस निजेन बन में 
स्थित कुटी में निवास कर रहीं थीं । | 

कुछ ही देर में वे साधिका आ पहुँची तथा अतिथि का यथोचित 


सत्कार किया । विश्राम के समय योगिनी रमणी ने स्वामी: जी से. कहा- 
: 'देखो, अब तुम अधिक मत घूमों, कलकत्ता वापस चले जाओ । जिन 


गुरू को तुम खोज रहे हो, वे तुम्हें वहीं मिलेंगे । न 
यह सुनकर स्वामी जी के आश्चर्यं का ठिकाना न रहा । यह 


योगिनी कैसे जानती हैं कि Š गुरू की खोज में हूँ । स्वामी जी सोचने 


लगे कि कलकत्ता जाने के, लिए पैसे कहाँ से जुटाऊगा ? कुछ देर 
योगिनी स्वयं ही बोलीं--“तुम पैसों की चिन्ता मत करो । सारा प्रबन्ध 
हो जायगा U 
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दूसरे दिन प्रातःकाल योगिनी ने स्वामी जी को स्टेशन पहुंचा 
दिवा तथा स्टेशन के समीप कुछ रुपये निगमानन्द के हाथ में रखकर वे 
अदृश्य हो गयीं । 

आश्चर्य-चकित निगमानन्द दौड़कर उस कुटी की ओर आये । 
किन्तु वहाँ वह कुटी थी ही नहीं । स्वामी निगमानन्द यह सोचते-सोचते | 
वापस स्टेशन लौट आये कि योगियी कौन थी ? क्या मागं में भटके | 
हुए मुझे मागं दिखाने को ही उन्होंने यह माया रची थीं ? किन्तु | 
स्वामी जी अपने इस प्रश्न का कोई उचित उत्तर न पा सके । । 


| 
| 
| 


२--कलकत्ता आकर स्वामी निगमानन्द आसाम की ओर रवाना | 
हुए | एक रात्रि वे पेड़ के ऊपर सो रहे । जब उनकी नींद खुली तो | 
नीचे एक संन्यासी को 32 देखा । यह संन्यासी उस समय गाँजा पी रहे | 
थे । किसी अलौकिक प्रेरणावश निगमानन्द नीचे उतरे और संन्यासी जी | 
को दण्डवत्‌ कर उनके सामने खड़े हो गये । संन्यासी जी उन्हें देखकर | 
भी चुपचाप गाँजा पीते रहे । कुछ देर वाद उन्होंने चिलम निगमानन्द | 
को ओर वढायी, निगमानन्द कभी गाँजा नहीं पीते थे किन्तु उस समय | 
मना न कर सके और उन्होंने भी उसमें एक दो दम लगाई । 
गाँजा समाप्त होने पर सन्यासी जी उठे और निगमानन्द को | 
अपने पीछे आने का इशारा देकर चल दिये। स्वामी जी भी चुपचाप | 
उनके पीछे हो लिये। कुछ दूर जाने के वाद एक पहाड़ी के सामने | 
सन्यासी जी रुक गये और निगमानन्द की ओर देखकर वोले--'वच्चा, | 
तुम अभी कुछ भयभीत हो गये । मैं तुम्हें पहले से ही जानता हुँ । मुशे 
यह भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आये हो ? अव तुम्हारी मनोकामना | 
पूरी होगी । में तुम्हें लाने के लिए ही पेड़ के नीचे गया था। मैं तुम्हें | 
दीक्षा दूँगा । 
स्वामी निगमानन्द गुरुदेव के इस अलौकिक रूप से मिलने पर 
ब्रहुत आनन्दित हुए । 
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३-- त्रिपुरा में आश्विनी नामक युवक अपनी माता व पत्नी के 
साथ स्वामी निगमानन्द का भजन-पूजन करता था । यह परिवार स्वामी 
जी के आश्रित था । प्रतिदिन नियम से परिवार के सभी सदस्य स्वामी 
जी की पूजा करते थे। एक दिन qzar अश्विनी वीमार हुआ और 
उसकी मृत्यु हो गयी । उसकी वृद्धा माता अश्विनी के इस आकस्मिक 
निधन से पागल सी हो गयी तथा स्वामी जी के चित्र को उठाकर तालाब 
में फेंकने को उद्यत ही गयी । कहने लगी--'जो ठाकुर ऐसी विपत्ति में 
भी हमारा सहारा नहीं हुआ उसे घर में रखने से क्या लाभ । 

सहसा कहीं से स्वामी निगमानन्द प्रादुभूत हुए और वृद्धा से 
बोले--'माँ, मैं जो तुम्हारा पुत्र हूँ । तुम अश्विनी के लिए इतना शोक 
मत करो । मेरा पुत्रवत्‌ लालन करो । 

स्वामी जी के इस कथन से वृद्धा का रोष दूर हो गया। उस 
समय स्वामी जी अकस्मात्‌ कहाँ से आ गये, यह किसी ने भी नहीं 
देखा । स्वामी जी यहाँ अपनी अलौकिक योग शबित के प्रभाव से प्रकट 
हुए थे। सब लोग यह सोचकर बड़े आनन्दित हुए । 

४--एक वार कुछ स्थानीय बदमाशों ने स्वामी इनिगमानन्द के 
भक्त अश्विनी की विधवा पत्नी पर अत्याचार करना चाहा । सहसा 
कहीं से निर नन्द जी प्रदट हो गये। उनकी तेज हुँकार सुनकर 
वदमाश ६४८ गये । भयभीत 7रिवार को आश्वासन देते हुए स्त्रामी जी 
ने घर के चारों ओर एक रेखा खींच दी। और कहा- इस रेखा के 
भीतर कोई व्यक्ति तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता 1 

५--एक वार मुकुन्दलाल (स्वामी योगानन्द) ने वाराणसी जाने 
की इच्छा अपने पिता के सम्मुख प्रकट की । पिताजी ने उन्हें दो पत्र दिये 

और सह वाराणसी भ्रमण की अनुमति प्रदान कर दी। एक पत्र उनके 
मित्र एवं अधीनस्थ कर्मचारी केदारनाथ बाबू के नाम था तथा हुषा 
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उनके गुरु-भाई 





र 


स्वामी प्रेणवानन्द के नाम । बावू केदारनाथ काप E 


भी स्वामीजी के माध्यम से ही पहुँचना था । मुकुन्दलाल पहले w: 


जी के पास ही गये और उनकी दिव्य मूति देख आश्च्य-चकित हो उद 
प्रणाम किया । स्वामी जी सर्वेज्ञ थे । उन्होने मुकृन्दलाल से उनका नाए| 


४ | ` 
परिचय आने का कारण आदिं स्पष्ट बता दिये तथा यह भी बतायाहि _ 


उनके पिता नै किस कार्य से उन्हें वाराणती भेजा था । 5: देर क 
चीत कर स्वामी जी घ्योन-मंग्न हों गये । कुछ समय बाद बोले--'जि 
व्यक्ति से तुम्हें मिलना है, वे आचे घण्टे में यहाँ तुम्हारे a 
जायेंगे । सचमुच आधे घण्टे बाद बाबू केदारनाथ जी आगये। प ' 
प्राप्त करने एवं अपना परिचय देने के बाद मुकुन्दलाल न पूछा Ë: 
आपको मेरे विषय में कैसे ज्ञात हुआ तथा आप यहाँ कैसे आगे | 
केदारनाथ जी ने बताया कि अभी कुछ देर पूवं जव मैं गंगा स्नान का 

: रहा था, तो स्वामीजी मेरे पास गये और तुम्हारे आने एवं यहाँ मे 
` प्रतीक्षा करने कां समाचार देकर शी घ्रता-पूर्वेक चले आये । मुकुन्द 
के आश्चर्यं का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसके आने के बाद तो स्वा 
जी उसके सामने ही ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान रहे थे, कहीँ "| 
ही नहीं ये । जहाँ स्वामी जी विराजमान थे, वहाँ आकर दर्शन क) 
पर केदार वाबू ने स्वामीजी की खड़ाऊं तथा कोपीन को धारण हैं 
हुए मिले थे। केदार वाबू तथा मुकुन्दलाल को आश्चर्यचकित देंख 
स्वामी जी ने कहा--'इतने स्तम्भित क्‍यों हो ? प्रत्यक्ष और अगर 
जगतु के वीच सूक्ष्म एकता का सम्बन्ध सच्चे योगी से छिपा नहीं 5 | 
मैं यहां से क्षण मात्र में कलकत्ता जाकर अपने शिष्या | 
मिलकर उनसे वार्तालाप करके वापस लौट आं संकता हूँ और 
' प्रकार वे भी इच्छा मात्र से सब प्रकार कें स्थूल पंदार्थों की र्ध 
की बाधाओं कां अतिक्रमण कर सकते हैं ।” | 


--. 


` ब॒स्तुतः स्वामी जी अपनी ` इच्छानुसार दो शरीर धारण 
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सकते थे और दोनों शरीरों से कार्य भी कर सकते थे। यह उनकी 
साधना एदं योग का प्रभाव था । 


६ योगी श्री नागर महाराज अपनी शक्ति को प्रायः गुप्त रखते 
थे। किन्तु कभी-कभी मौज में आकर शक्ति-प्रदर्शश भी करते थे। वे 
अपने चारों ओर खड़े बालकों से घिर जाते । उस समय बालक कहते 
'वाबा अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। नागा वावा बालकों के देखते- 
देखते गायव हो जाते और कुछ देर वाद उस घेरे से बाहर खड़े दिखाई 
देते । इस प्रकार की घटनाएं प्रायः होती रहती थीं । 

एक बार कुछ भक्तों ने वावा से कुछ दिनों ठहर जाने की 
प्रार्थना की । किन्तु बाबा सहमत न हुए । तब कुछ भक्तों ने बाबा को 
एक कमरे में बन्द कर दिया और बाहर से ताला लगाकर पहरा बेठा 
दिया । किन्तु वादा तो देशकाल से परे थे। वे कमरे से गायव हो गये 
और दूपरे याँव अपने एक भक्त के यहाँ प्रकट हुए । 

एक वार योगी महाराज एक महिला भक्त के साथ इलाहाबाद 
गये । उन दिनों उनका आश्रम फतेहपुर में था । बाबा जब इलाहाबाद 
से वापस जाने लगे तो महिला भक्त ने बहुत रोकना चाहा । अब 
वाता ने वहाँ से आने का कोई उपाय सोचा । उनके साथ फतेहपुर का 
ही एक लड़का था । बाबा उस भक्त महिला और लड़के के साथ गंगा 
स्नान करने संगम पर गये और वहाँ लड़के का हाथ पकड़कर त्रिवेणी 
में वैठ गये । महिला-भक्त योगी जी की यह लीला देखकर भयभीत 
हो गयी । काफी देर छान-बीन कराने पर भी त्रिवेणी 'घाट प्र बाबा 
का पता न लगा । परेशान होकर महिला अपने घर लौट आयी । 

दूसरे दिन फतेहपुर से समाचार आया कि ब्रावा और वह 
लड़का सकुशल अपने घर वापस आ गये Š | महिला-भक्त यह समाचार 
पाकर आश्‍्चर्य-चक्कित रह गयी । 
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७-कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर रमेश मित्र नः 

ने एक बार स्वामी भास्करानन्द सरस्वती से as : q| 
-सन्यासी लोग संसार को असार, मिथ्या तथा क i 

नो स्पर्शं करते समय हमें ऐसा प्रतीत न होता। x 
अपना प्रश्न पूछकर जिज्ञासु भाव से सर रमेश ने स्वामी जी के चरप 
स्पशं किये । किन्तु यह क्या ! चरणों पर से हाथ उठाते ही रमेश जे 
ने देखा कि स्वामी जी उस स्थान से लापता हैं । 

क्षण भर के वाद ही स्वामी जी पुनः अपने स्थूल शरीर से उ 
आसन पर आ विराजे । आते समय उन्हें किसी ने भी नहीं देखा 
वे किधर से और कहाँ से आये । केवल आसन पर बैठे दिखायी दिये। व 
झासन पर बैठकर स्वामी जी कहने लगे--'अब समझ में आया १ 
नहीं ? यदि संसार मिथ्या नहीं है तो यह कैसे सम्भव है कि मैं यहाँ { | 
भी और नहीं भी हुँ U इतना कहकर स्वामी जी एक वार फिर अर 
हो गये । अब रमेश ने उस स्थान को टटोल कर देखा, स्वामी ३ 
वस्तुतः वहाँ पर नहीं थे। क्षण भर वाद ही स्वामी जी पुनः आए 
पर थे। सर रमेश मित्र ने संसार की असारता समझ ली थी । 
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८ १ 
अन्तर्धान होने वाला योगी x 
चिदम्बरमू के निकट मरुदरूर में विक्रम की उन्नीसवी शता 

के चतुर्थ चरण में रामय्य पिल्लै और चिन्नमल के परिवार में ब्रह्म: | 

रामलिङ्गम का आविर्भाव हुआ था अन्तिम दिनों में वे एक झोपही! | 

रहा करते थे । दो साल पूर्व ही उन्होंने बता दिया था कि š ५४ ॥ 
की अवस्था में इस शरीर से अदृश्य हो जाऊंगा । अन्तिम समय ८ 

पर शिष्यों ने उन्हें आराम से सुला दिया । वे कहने लगे, मैं कुछ 
के लिए अदृश्य हो रहा हुं । यह शरीर जलाने अथवा समाधि के 





< 
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नहीं मिल सकेगा । झैं शुद्ध निविकल्प समाधि में हूँ । मैं सिद्ध की तरह 
॥| परिश्रमण करूंगा, केवल भारत ही नहीं, पश्चिमी देशों में मुझे कार्य 
त्र करने के लिए जाना पड़ेगा । में दिव्य शरीर धारण कर लौट आऊ गा । 
खिडकी और दरवाजे चारों ओर से वन्द कर दीजिए ।' उनकी आज्ञा 
Q के अनुसार दरवाजे बन्द कर दिये यये, उनमें ताले लया दिये गये । 
š लोग बाहर खड़े होकर दरवाजों की ओर सावधानी पूर्वक देख रहे थे । 
दरवाजों के खुलने पर कुटी में शून्य के सिवा और कुछ नहीं दिखाई _ 
पड़ा । इस प्रकार सम्वत्‌ १५३३ वि० को वे शरीर सहित अन्तर्धान हो 
यये । वे सिद्ध पुरुष थे । वे प्रायः अपने शिष्यो की हृष्टि से ओझल होकर 
कई दिनों तक अदृश्य रहते थे ! 
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ह ` झहृश्य होने वाला योगो जिसने नवाब को 
il विचारधारा बदली 


भोपाल राज्य के नवाव का महल एक झील के किनारे था । 

नवाब ने एक घोषणा द्वारा झील के किसी भी किनारे पर शंख या 

घंटा की ध्वनि करने की सख्त मनाही करवा दी थी । इस आज्ञा का 
उल्लंघन करने बाले को प्राण दण्ड की सजा की ब्यवस्था थी । 

ताल एक दिन देवदास महाराज शिष्यों सहित इस झील के किनारे 

पो गये । शिष्यों को कुछ दूर हटकर उन्होंने उच्च स्वर से शंख ध्वनि 

हीं 1 करना प्रारम्भ कर दिया । महल के सब लोग शंख ध्वति सुन सुनकर 

; है । चकित हो गये । 'कौन शंख बजा रहा है U यह जानने के लिए नवाब 

[ हि साहब ने एक आदमी भेजा । उसने वापस जाकर नवाब को सूचना दी 

कि एक हिन्दू सन्यासी सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करके शंख वजा 

; हि रहा है। सूचना पाकर नवाब साहब आपे से बाहर हो गये । तुरन्त 


[ योग के पता š 
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सन्यासी को पकड़ने की आज्ञा हुई । पकड़ में आने पर मस्तक कारले 


का हुम दिया गया । [ 
आज्ञा पाकर नवाब के अनुचर दौडकर सन्यासी के पास आगे 


किन्तु यह क्या? यहाँ तो एक साधू का मस्तक एवं अङ्ग छि 





विच्छिन्न पड़ा है । यहाँ दूरदूर किसी जीवित ५ प्राणी का क र 
तक नहीं है । अनुचरों ने सारी स्थिति नवाब को बता दी 1 |: 
f किन्तु थोड़ी ही देर वाद फिर उसी स्थान से शख ध्वनि हु š 
नवाब के अनुचर फिर दोडे। इस बार न तो उन्हें कोई j जीवित र्गः ३ 
मिला और नहीं पहले वाले साधु के अङ्ग । अनुचर ने आसः 
सारा क्षेत्र छान डाला किन्तु परिणाम कुछ भी न निकला । 

अभी अनुचर नवाब के पास पहुँचे ही थे कि फिर शंख | 
हुई । सारा किस्सा सुनकर नवाव को विश्वास हो गया कि शंख . x 
करने वाले यह व्यक्ति अवश्य ही कोई शक्तिशाली योगी है । उगे 
भय का अनुभव हुआ । साथ ही हिन्दू सन्यासियों के प्रति शद्धा 
भी उमड़ा । वह हिन्दू योगी के दर्शन करने अपने मन्त्रियों सहित 1: 
उपस्थित हुआ । आएचरयं चकित अनुचरों के साथ नवाब ने देखा £ 


. उसी स्थान पर लम्बी जटाओं वाले एक सन्यासी बैठे हैं । 


योगी को देखकर नवाब ने. प्रणाम करके क्षमा मांगी ॥ 
आज्ञा चाही | योगी वोले--तुम्हारे धर्म में शंख नहीं बजाया ai 
तो मत वजाओ । दूसरों को क्यों रोकते हो ? आप दूसरे धर्म वालों 
भी धर्म पालन करने Š | मेरी यही इच्छा है ।' 

नवाव ने खुशी-खुशी योगी के इस आदेश को स्वीकार 
लिया । कुछ दिनों वाद उसी झील के किनारे देवदास जी ने एक 
क्वा निर्माण करवाया | 


गा —ə 0 क्य 


| दूरस्थ स्थान से आशीर्वाद देन | q: 
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| योगी देश और विदेश में कहाँ भो प्रकट होकर 
| आशीर्वाद देते Š 


१- दार्जिलिंग के डिप्टी मजिस्टरट पावेतीच॑रणं राय 
भरी लोकनाथ ब्रह्मचारी के अनन्य भक्त थे। एक वार वे दुसाध्य रोगे 
से पीडित हो गये । जब रोग अधिक बढ़ गया तो वे अंद्धा-भक्ति पूवकं 


3 | SS a se 


ब्रहाचारी जी का स्मरण करने लगे 1 सहसा उनको सामने watar जी 
आविभूत हुए और राय महोदय को आशीर्वाद देकर इता किया । 
ब्रह्मचारी जी के आशीर्वाद से राय साहत्र ने आरोग्य लाभ प्राप्त किया । 
राय साहव जानते थे कि ब्रह्मचारी जी वारदी छोड़कर कहीं 
नहीं जाते । अतः गुरुदेव की अलौकिक घटना जानकर उन्होंने एक पत्र 
Í लिखा, जिसमें घटना का सारा विवरण लिखा हुआ Wi संवेज्ञ 
' ब्रह्मचारी जी से कुछ छिपा न था ।. जैसे ही डाकिया. पत्रों का पुलिन्दा 
लेकर आथा, वैसे ही ब्रह्मचारी जी उससे बोले--'देख तो पार्वती की 
भर चिट्ठी है न, क्या लिखा है ? पत्र का विवरण सुनकर. बरह्मचारी s 
1 समीप वैठे भक्त कह उठे- “महाराज, आप दाजिलिग. क्व गये थे ! 
TË हमने तो आपको कहीं जाते नहीं देखा । ब्रह्मचारी जी ने हंसकर उनकी 
बात टाल दी । š 
g कुछ दिनों वाद पार्वती चरण भी बारदी. आये तो गुरुदेव से 
x उक्त प्रश्‍न: किया । ब्रह्मचारी जी ने कहा-- में तो बारदी ग्राम ह 
i । कहीं जाता नहीं ।' पावेती बाबू ने फिर पूछा--वाबा, जव मेरे 
भेकेट हुए थे, उस समय मैं जाग्रत अवस्था में था । मैंते आपको भल 
भाँति देखा तथा आपने मुझे. आशीर्वाद भी दिया, जिससे मैं: रोग-मुक्त 
हो गया । सचमुच मैंने स्वप्न नहीं देखा ।' ब्रह्मचारी जी. ने सि सा 
उत्तर दिया--'उस समय मुझे तुम्हारे रोग की चिन्ता जो थी । 
यह्‌ सुनकर पाती बाबू आश्चर्य में पड़ गये। . 


F 
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३---0क वार एक अमेरिकर्न महिला अमेरिका में dt भयं 
व्याधि से पीड़ित हो गयी । याश्चात्य चिकित्सा पद्धति से ३ 
कोई लाभ नहीं हुआ । उस महिला ने भारतीय योगियों x 
कुछ अलौकिक धटनाएँ सुती थी । अतः उसने निश्चय किया £ 
किसी भारतीय व्यक्ति सें मिलकर योग प्रणाली से इस व्याधि? 
चिकित्सा की जाय । | 
ऐसा सौँचकर वह महिला डॉ० निशिकान्त यसु के पास r 
और उनसे-यौग शक्ति के माध्यम से अपनी -चिवित्सा करने को | 
डा० निशिकाम्त उन दिनों अमेरिका में चिक्रित्सा-व्यवसाय कर रहेंगे 
= महिला का कर्थन सुनकर उन्होंने कहा -'मै भारतीय चिि 
विज्ञान में कुछ नहीं जानता हुँ । मैं किस प्रकार आपकी चिकित्सा ह 
पाऊ गा ।' | 
डॉ० निशिकान्त वसुं के मैना करने पर भी वह महिला अनुर ॥ 
करती रेही कुछँ देर बाद उसे वसु महोदय के पीछे एक कः 
जटांजूंट मण्डितं महापुरुष की अद्भुत मूर्ति दिखायी । महिला खुश | 
चिल्ला उठी -'डोक्टर, देखो तुम्हारे पीछे वे कीन खड़े हैं ? 
योगी हैन V fs वसु महाशय कुछ भी नहीं देख थो रहे थे। š 
महिला के हाथ पर कुछ औषधि रखकर योगिराज अहश्य हो ग 
उसी औषधि से उस महिला का वह रोग जाता रहा । | 
` कुछ काल बाद डॉ० बसु भारत आये और अपने एक समर 
से भेंट करने वारदी ग्राम आये । जव उन्होने लोकनाथ ब्रह्मच 
दैशॅन किये तो दंग रह गये । उस अमेरिकन महिला ने जिन महापुर | 
वर्णन किया था, वे यह ही: तो हैं। . ह महापुरुष तो यहाँ से 
कहीं नहीं जाते।' यह सुनकर तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न ड 


बसु महांशय ने वार बार सबके सामने अमेरिका की इस 
का वर्णन किया । . 
है 


अहृश्य हाथों से बचाने वाला योगी | ७१ 

(०-0. Mumukshu मर्म णा i q j i qi : 

> "० बार भक्त कणति असर स अ हुए मे मैं" 

गिर गये । गिरने से उन्हें बहुत चोट आयी और दर्द के कारण वे रोने 
लगे । सह॑सा आपको गुरुदेव योगेश्वर रामलाल की याद हो आयी। वें 
कातर स्वर से गुरुदेव को याद करने लगे । भक्त को आवाज पर स्वामी 
जी वहाँ आ उपस्थितं हुए और कर्णसिह के कष्ट को अपने हाथों के 
स्पशे से दूर कर दिया । उसी समय हरिद्वार में अन्य भक्त कर्हीराम 
कष्ट में पड़ गये । स्वामी जी अपने दूसरे रूप में वहाँ पहुचे और 
कन्हीराम का कष्ट दूर कर कुछ बातचीत की तथा भक्त को सवांई ग्राम 
पहुंचे का आदेश देकर अइश्य हो गये । 
ठीक उसी समय पर स्वामी जी सवाई ग्राम में अखाड़े में लड़कों 
को दाव बता रहे थे । जब दोनों भक्त सवाई पहुँचे तो आश्चयं पूर्वक 
अलग-अलग कहने लगे 'महाराज हम रेल से आये Š । आप हमसे पहले 
कैसे पहुँच गये । इस पर सवांई के सव लोग आश्चर्ये से दोनों भक्तों की 
ओर देखने लगे, क्योंकि स्वामी जी तो कहीं गये ही नहीं थे। यह सुन 
प्रभु जी मुस्कराने लगे । बाद को पता चला कि स्वामी जी यहाँ, हरिद्वार 
तथा अलीगढ़ में एक ही समय में सशरीर विद्यमान थे । 


RN , |, 
योगी के अहश्य हाथ काठिया बाबा को तीव्रं जल- 


धारा से निकाल कर पृथ्वी पर लाए 
सन्त रामदास काठिया बाबा एक बार उत्तराखण्ड के सघन 
चन-प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे। एक निर्जन पहाइ में उन्हें एक गुफा 
दिखायी दी जिसका द्वार एक शिला से ढका हुआ था । कौतूहल वश 
उन्होंने शिलाखण्ड एक ओर हटाकर अन्दर भ्रवेश किया । उन्होंने 
देखा कि एक विशालकाय जटाजूटधारी महात्मा आसन जमाये बैठे थे । 
उनकी आँखें त्वचा के लटक आने से ढक गयी थीं । 





।  . — .— r 


७२ [ योग के चेमा? 
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कछ देर वादे महात्मा का ध्यान भंग हुआ. । सामने रामदास 
को खड़ा देख वे क्रोधित हो गये और गम्भीर ध्वनि से उनका परिचय 
पूछा | रामदास ने प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कह? स्वामी जी, 
मैं आपका विनीत दास हुँ V 

दास ?, तो क्या तुम मेरे आदेश का पालन करोगे ? दास 

| तो स्वामी के आदेश का अक्षरशः पालन करता है! स्वामी जी ने 

आदेश के स्वर में कहा । 

'अवश्य, महाराज !. आपकी कृपा से मैं आपके प्रत्येक आदेश 
के पालन के लिए तपब्पर हुँ रामदास ने पुनः महाराज को प्रणाम 
किया । 








वृद्ध साधु ने सामने बहती तेज धारा! पहाड़ी नदी की 
इशारा करके कहा--'तो मेरी आज्ञा है कि तुम इस नदी में कूद पड़ो। 
एक: वारगी रामदास नदीः के उन्मत्त प्रवाह को देख सिहर उठ, 
किन्तु उन्हें महात्मा की आज्ञा-पालन में ही अपना कल्याण - दिखाई 
दिया । अतः इष्ट देव का. स्मरण. कर वे उस जलधारा में कूद पड़े। 
J देखते-देखते उनका शरीर तीव्र वेग; से प्रवाह की दिशा में बहने लगा । 
अंब वृद्ध तपरवी ने रामदास को बचाने का उपक्रम किया 
उन्होंने अपना हाथ जलधारा में बढ़ाया तथा धारा के अन्दर बढ़े हुए 
हाथ से रामदास के शरीर को स्पर्श किया। स्पर्श करने मात्र से 
.रामदीस कॉ एक अलौकिकः आनन्द की अनुभूति हुई। फिर उनका 
शरीर श्रेष्ठ योगी के हाथ के आकर्षण से शुन्य में उठा और आकाशं 
भारग से आकर गुफा द्वार के सामने. ` खड़ा हो गया । 
अब महात्मा रामदास से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कछ qaqaq 
एवं आशीर्वाद प्रदान कर री विदा किया । l 
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गंगा में छलांग लगाने से अपरे आश्रम पहुँच गए 
एक बार योगी श्री नागा महाराज कुछ भक्तों के साथ हरिद्वार 
भ्रमणार्थ गये । जब वे ऋषीकेश में लक्ष्मण झूला के पुल पर थे तो एका- 
एक मन में कुछ सोचकर पुल पर से गंगा में कूद गये। यहाँ गंगा की 
धारा बहुत तीव्र थी तथा जल भी बहुत गहरा था। भक्तों ने समझा 
कि वावा ने जल समाधि ले ली है। वे कर ही क्या सकते थे। खिन्न 
मन अपने घर चले आये । " 
जव वे भक्त गांव वापस आये तो वावा को अपने आश्रम में 
पाया । चकित होकर उन्होंने वावा से इस रहस्य को जानना चाहा । 
बाबा ने कहा--'मुझे एक आवश्यक कार्य से उसी दिन यहाँ आना था, 
सो मैंने गंगा माता की शरण ली और यहाँ चला आया । 
= 


योगी ने अचानक प्रकट होकर अधिकारी के कठिन 


व्यवहार का स्मरण दिलाया 


अविनाश बाबू को अपने गुरु लाहिडी महाशय क <d ss 
जाने के लिए छुट्टी की आवश्यकता थी । वें अपने अधिकारी श्री भगव 
चरण घोष (परमहंस स्वामी योगानन्द के पिता) के पास गये नो 
अवकाश प्रदान करने की प्रार्थना की.1 उन्होंने. यह कहकर कि š mn 
के विषय में पागल होना व्यर्थं है । सुखी जीवन एवं नौकरी मै s" 
तो अपने कार्य में ध्यान से सम्भव है, अवकाश देता स्वीकार, नह 
किया । सायंकाल जब अविनाश बाबू को सांत्वना देते के लिए घोष जी 
उनके साथ जा रहे थे और भाँति-भांति से समझा रहे थे तो गुरु लाह 
महाशय का स्वरूप एकाएक एक सुनसान मैदान कट "S 
अविनाश वाबूएवं घोष के कानों में आवाज आई-- भगवती तुम व 
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कर्मचारी के प्रति अत्यन्त कठोर हौ ।' 'रहस्यपूर्ण ढंग से म व 
हुए महाशय यह कहकर अदृश्य हो गये। भगवती चर बक Š 
घटना से बहुत प्रभावित हुए तथा दूसरै दिन ही अविनाश x 

सपत्नीकं बनारस जाकर गुरु लाहिडी महाशय के दर्शन | PN 
पर बैठे गुरुदेव ने उक्त शंब्द-- भगवती तुम अपने कर्मचारी ' प्रति 
अध्यन्त कठोर हो ।' ढुंहराते हुए कहा--'मुझे प्रसब्नता है कि तुमने 
अविनाश को मेरे पास आने की अनुमति देदी और तुम भी सपत्नीक 


उसके साथ आ गये । 
¬ 
अचानक प्रकट होकर चेतावनी दी 

हंस वावा के आश्रम के आस-पास बहुत सांप पाये जाते थे 
थे सांप वावा से अलौकिक रूप से प्रभावित थे । एक बार एक ब्रह्मचारी 
ज्ञीवावा के आश्रम पर आये । कुछ दिन सांधन-भजन करने के 
घे वावा के प्रियपात्र वन गये । यह ब्रह्मंचारी प्रतिदिन ब्रह्वामुहत १ 
उठते और एक मील दूर कुतुनिया नदी पर स्नान करने जाते । 

एक दिन कुछ रात रहते ब्रह्मचारी जी उठे और स्नान करने 
चल दिये । उस समय हंस वावा साधन-भजन में तत्मय थें । ब्रह्मचारी 
जी आधा रास्ता पार कर गये । एकाएक उन्हें हंस बाबा की ध्वा 
सुनायी दी--'ब्रह्मचारी जी, सावधान । 

आवाज सुनकर ब्रह्मचारी जी एक साथ रुक गये । उन्होंने देखा 
क्रि एक विशाल विषधर सर्प उनके मार्ग में अपना फण फैलाये बै 
था ।ब्रह्मचारी जी ने उसे देखकर मारने के विचार से अपना g 
ऊपर उठाया । वे उस सर्पे को मारना ही चाहते थे कि उन्हें हंस वा 
की आवाज फिर सुनायी दी--अरे नहीं, उसे मारो मत V 

प्रद्मचारी जी पेशोपेश में पड़ गये । हाथ की लाठी हाथ में < | 





डाक पार्सलों का दिव्य मार्ग | ७५ 
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शयी । किन्तु कुछ ही वाद वह सर्प वहाँ से चला गया और समीप की 
एक झाडी में घुस कर अदृश्य हो गया । 


0 0 — 
योगियों को डाक और पासंल भी दिव्य मार्ग से आते हू 


स्वामी विशुद्धानन्द के गुरुदेव का आश्रम ज्ञानगंज में 'सिद्धाश्रम' 
नाम से प्रसिद्ध था । स्वामी जी कहा करते थें कि उनका अपने गुरू के 
भाश्रम से निरन्तर सम्पर्क बना रहता है । उनका हीं नहीं, ज्ञान-गंज के 
सभी शिष्य, वे चाहे कहीं भी रहें, वहाँ से निरन्तर सम्बन्धित रहते हैं । 
स्वामी जी सूर्य विज्ञान का लेंस, औषधियां तथा कुछ अन्य वैज्ञानिक 
यंत्र वहाँ से भँगाते थे तथा यहाँ से वस्त्राभूषणादि भेजा करते थे । 
किन्तु ये वस्तुए' कैसी भेजी तथा मंगायी जाती थीं, इसका पता किसी 
को नहीं था। एक वार स्वामी जी के एक शिष्य सुरेन्द्रनाथ मुकर्जी ने 
लगभग ५० रंग थिरंगी साड़ियाँ लाकर वावा को दीं और कहद कि वें 
हें ज्ञानगंज भेजना चाहते हैं । वावा ने उन साड़ियों का पार्सल 
बनवाया तथा उसे पूजा घर में रखवा दिया। उसके बाद शिष्यों को 
बाहर भिजवा दिया और कहा कि में सन्ध्या कर लू तब शेष बात 
होंगी । इसके बाद arar ने दरवाजा बन्द कर्‌ लिया आधा घण्टा बाद 
बावा बाहर आये । और शिष्यों से कहा--कपड़े का पाल जा 
भेज दिया गया ।' जब शिष्यों ने अन्दर जाकर देखा तो पार्सल का 


वंडल पुजा घर में नहीं था । 
७०-०० 0 G — 
परकाया प्रवेश करने वाला योगी 
जाँ | 
एक नदी में एक नौजवान की लाश बहती हुई रही s 
एक वृद्ध यौंगी ने उसे देखा और प्रयास पूर्वके इसे बदी से 


४, 
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निकाल लिया । थोड़ी देर वाद उसने उस लाश को एक वृक्ष ° नीचे 
लिटा दिया और किसी यौगिक-क्रिय। में लग गया । चन्द क्षणों में उस 
योगो ने अपना जरा जीणे शरीर त्याग दिया और अपनी आत्मा को 
में प्रविष्ट करा दिया । 
क Tas कृत्य को एक सैनिक अधिकारी दूरवीन की 
सहायता से देख रहा था । यह सैनिक अधिकारी एल० पी० फरल एक 
अंग्रेज था, जिसे इस प्रकार की घटना पर विश्वास नहीं था । जब उसने 
सामने से एक नौजवान जो अभी तक मुर्दा था, जीवित होकर जाने 
लगा तो उसने अपने सिपाहियों को उस व्यक्ति को अपने पास लिया 
लाने को भेजा । कुछ देर बाद सिपाही उस नवयुवक को ले आये । उसे 
देखकर अधिकारी ने पूछा कि तुम तो अभी मुर्दा थे, जीवित कसे हो 
यये और तुम्हें वाहर निकालने वाला साधु कहाँ गया । 
उस व्यक्ति ने मुस्करा कर उत्तर दिया--'मैं ही वह साधू š 
अधिकारी के आग्रह करने पर उस साधु ने बताया कि वह 
योग विद्या का जानकार है और कड़ी तपस्या के बाद उसे कुछ अलौकिक 
शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक यह परकाय-प्रवेश-विद्या है । इस विद्या 
द्वारा एक आत्मा दूसरे ,शरीर में प्रविष्ट हो सकती है, भले ही बह 
पशु-पक्षी का ही शरीर क्यों न हो। उस साधू ने यह रहस्योद्घाटन 
भी किया कि वह अपने कई जरा जीणं शरीर इसी प्रकार त्याग 
चुका है । 
“-१०+- 
योगी ने मरणासन्न शरीर में प्रविष्ट होकर 
प्राणवायु ब्रह्मरन्ध्र से निकलवाये 


स्वामी योगन्रमानस्द के पिता एक वार. निमोनिया रोग से | 


+T 








अनेक शरीर धारी योगी | ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
पीडित हो गये । धीरे.धीरे उनकी हालत नाजुक हो गयी। सारा 
परिवार उन्हीं के समीप आ जुटा और सवने यह अनुमान लगा लिया 
कि अब इनका अन्तिम समय निकट ही है । इसी समय योगत्रयानन्द 
बाहर से आये और पिता की गम्भीर स्थिति को देख समय की नाजुकता 
ताइ गये । शीत्रता-पूर्वक उन्होंने पिता के सारे शरीर पर राम-राम 
लिखा और उनके सामने ही वे समाधि लगाकर बैठ गये । कुछ देर बाद 
उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये, इसके साथ ही पिताजी का 
प्राणवायु ब्रह्मरन्ध्र को फोड़ कर निकल गया । 

पिता के सारे अन्तिम संस्कार करने के बाद लोगों ने 
योगत्रयानंद से इस अलौकिक घटना का रहस्य पूछा। स्वामी जीने 
बताया कि उन्होंने पिताजी के शरीर में प्रवेश करके उनका प्राणवायु 
बरहारन्त्र से निकलवाया । यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके योगी होने 
से पिता को क्या लाभ था ? 


अनेक शरीर धारी योगी 


सन्‌ १६३४ की वात है नासिक में मिसे कें घर पर तीन-चार 
लोग बेठे हुए श्री गजानन्द महाराज गुप्ते से वार्तालाप कर क थे। 
अचानक महाराज जी ने कहा --वह मेरे घर पर मेरे कमरे में स 
विस्तर के समीप ही वीमार पड़ा हैं। मुझे परेल जाना ही चाहिए । 
परेल से किसी की भी बीमारी का कोई तार नहीं आया था सभी 
लोग महाराज जी के कथन से विस्मित हो रहे थे कि उसी समय s 
से एक टेलीग्राम मिला--'शंकर गंभीर रूप से बीमार है और आ 
तुरन्त चल पड़ने की प्रार्थना कर रहे हैं । 

इन्दौर के माधवनाथ महाराज के विषय में भी एक ऐसी = 
पतिदु है । सरदार एम० बी० कीवे इ'ग्लैण्ड से लौट रहे थे । रात 
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समय जव वह अरब सागर में नोका द्वारा आवा कर r थे, भीषण 
तफान आया । सरदार बहुत डर गये पर जैसे-तैसे उन्होंने अपने ऊपर 
कावू पाया और महाराज जी के सम्बन्ध में ध्यान करने लगे । उन्होंने 
देखा कि महाराज जी उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हैं । श तरह 

ध्यान करते-क्ररते सरदार को .नींद आ गयी । सवेरे जव आंख खुली 
तो समुद्र शान्त था । सरदार बम्बई आये । वहाँ उन्हें पता चला कि 
गुरूजी पूना हैं, तो ट्रेन द्वारा फौरन पूना चल पड़े। सरदार जी ने 
महाराज जी के सम्मुख जैसे ही सर झुकाया कि स्वामी जी बोल उढे-- 

'नौका में तुम्हें बचाने कौन आया ? सरदार विस्मित थे । 

एक वोहरा व्यापारी ने भी समुद्री तूफान के बीच श्री सनक 
प्रभु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुमव किया था । योगी हैदरावाद के अन्तगत । 
माणिक नगर में थे । जब व्यापारी ने भयाग्रस्त होकर नौका पर ही 
प्रार्थना करना आरम्भ कर दिया तो स्वामी जी ने अपनी शिष्य मण्डली 
के बीच वैठे हुए अपना एक हाथ उठा दिया मानों किसी आते को 
आश्वासन दे रहे हों । उनके कपड़े भीग गये । ऐसा लगता था जसे 
पानी में गोता लगाकर आ रहे हों। शिष्य इस सारे दृश्य पर अवाक 
थे । अन्ततः स्वयं स्वामी जी ने बताया कि माणिकनगर में उन लोगो 
के बीच होते हुए भी स्वामी जी ने अरब सागर में जाकर एक यात्री 
की रक्षा की थी जिसके कारण कण्डे भीग गये थे। कुछ ही दिनों वाद | 
व्यापारी कृतज्ञता व्यक्त करने महाराज जी के पास आया । स्वामी जी 


द्वारा बताये गये समय, तिथि और अनुभव की पुष्टि उस बोहरा 
व्यापारी ने वाद में की । 





योगियों ने कुत्ते का शरीर धारण किया | 
. *::भगवान्‌ वुद्ध का एक भक्त अन्त्यज जाति का था। उसमे x 





- का शरीर धारण किया | हे त 
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एक दिन बुद्धदेव का निमन्त्रण किया और गुरुदेव के लिए सुअर का 
मांस तैयार करवाया । वह हरिजन भक्त दिन भर प्रतीक्षा करता रहा, 
किन्तु गुरुदेव नहीं पधारे । सायंकाल एक कुत्ता वहाँ आया और उसने 
उस मांस में से कुछ हिस्सा खा लिया । जव भक्त ने यह देखा तो कुत्त 
को भगा दिया । उस दिन गुरुदेव नहीं आये । 

जब दूसरे दिन भक्त गुरुदेव के पास पहुँचा तो उलाहना देने 
लगा । गुरुदेव बोले --“भाई, मैं तो गया था, कुछ हिस्सा खाया भी था, 
किन्तु तुमने खाने ही नहीं दिया । तुमने ही तो उस कुत्ते को भगा दिया 
था जिसने मांस के वर्तन में जबरन मुह डाल दियाथा। तुमने 
मुझे जैसा पदार्थं बताया था, उसी के अनुरूप शरीर धारण कर में 
गया था ।' 


यह सुनकर भक्त को बड़ा पछतावा हुआ और वह बारबार 
क्षमा-याचना करने लगा । | 

२--एक बार किसी भक्त ब्राह्मण ने लोकनाथ ब्रह्मचारी द 
को अपने यहाँ पितृ-श्वाद्ध के अवसर पर निमंत्रित किया । ब्रह्मचारी ड 
तो ऐसे अवसरों पर बहुत कम जाते थे, किन्तु उस दिन ब्राह्मण . 
बोले--अच्छा आऊंगा ।' ब्राह्मण श्राद्ध वाले दिन ब्रह्मचारी जी के 
प्रतीक्षा करता रहा किन्तु लोकनाथ जी उसे दिखायी नहीं दिये । s. 

दूसरे दिन ब्राह्मण ने इह्माचारी जी से निक की--वावा, 
आपने हमसे वचन किया था किन्तु आप आये नहीं । र 

ब्रह्मचारी जी ने ब्राह्माण सें कहा कि मैं तो तुम्हारे = 
गया किन्तु तुम मुझे पहचान ही न सके । एक कुत्ता s ss 
था या नहीं । स्मरण करो ठो । तुमने उसे लाठी मारकर 
धा। फिर मैं भाग आया और क्या करता ? तुम्ही बताओ । 


हाचारी जी से 
झव ब्राह्मण को बडा पश्चाताप हुआ और ण 
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क्षमा-याचना करने लगा । दयालु ब्रह्मचारी जी ने उसे सहृप क्षमा 
कर दिया । 






tnd 
साई बाबा कुत्ते और भिखारी के रूप स॑ श्रकाट हुए |छ 
उपासनी महाराज साई वाबा के प्रमुख शिष्य थे । एक वार |के 
खण्डोवा मन्दिर से उपासनी महाराज मस्जिद द्वारकामाई में अपने 
गुरुदेव से मिलने गये । साई वावा चिलम पीते थे, उन्होंने उपासनी | मुः 
महाराज को चिलम पीने का आदेश दिया और पूछा क्रि क्या तुम्हारे | य 
पास मन्दिर में कोई जाता है? महाराज ने कहा--नहीं अच्छा, तो | म 
मैं एक दिन आऊंगा क्या तुम मुझे चिलम पिलाओगे !' साई ने कहा । 
उपासनी महाराज मन्दिर में चले गये । al भोजन बनाया और |इ 
थाली में रखकर अपने गुरुदेव को समर्पित करने के लिए द्वारकामाई की 
ओर चल पड़े। मन्दिर के निकट एक काला कुत्ता था । उपासनी | 
महाराज ने सोचा कि पहले गुरुदेव को भोजन दे आऊ, उसके वाद 
कुत्ते को खिला दू'गा 1 वे इसी उलझन में थे कि कृत्ता अदृश्य हो गया | 
वावा ने कहा, 'तुम धूप में क्यों आगये ? मैं तो मन्दिर के | 
सामने ही प्रतीक्षा करता था V उपासनी को कुत्ते का स्मरण हो आर्य |: 
और वे पश्चाताप करने लगे । बावा ने समाधान किया---'मैं कुत्त *|' 
' वेष में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था U 
दूसरे दिन उपासनी महाराज ने मसजिद में बाबा के पास भोज | 
ले जाते समय मन्दिर के निकट एक शूद्र भिखारी को देखा पर पहलचा* | 
न सके कि साई वावा परीक्षा के लिए खड़े हैं। बाबा ने कहा- १ 
के वेष में मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। घट-घट में एक 
परमात्मा का निवास है।' 


सें रक्षा को | sq: 
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जिन्होंने दूसरे शरीर द्वारां तूफान से रक्षा की. 
एक दिन लोकनाथ ब्ह्माचासी भक्तों के मध्य अपने आश्रम में | 
दंठे थे । सहसः वे अपने हाथ फंलाकर कह उठे -आ हा हा, ठहरो 
करो । और उसके बाद मरैन हो मये L बहाँ वैठा कोई व्यक्ति इस बात. 
के रहस्य को न समझ सका । | 
इस घटना के कुछ समय वाद ढाका के वकील बिहारी जाल. 
[मुखोपाध्याय ब्रह्मचारी के पास आये । चरण वन्दना कर जव वे बैठ 
| ये तो ब्रह्मचारी जी ने उनसे पूछा--'क्यों जी ? कुछ दिन पूवं तुमने 
| | मुझे स्मरण किया था ?' | | 
'हाँ महाराज ! बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे.। 
(| इसलिए चरणों के दर्शन की इच्छा थी U वकील महाशय बोले । 
“अरे नहीं, समुद्र मागे पर स्मरण करने की वात में कर रहा 
। | हू ब्रह्मचारी जी ने याद दिलाया । | 
“ओह उस दिन ।' वकील साहव घटना का स्मरण कंर सिहर. 
। उठे। उस समय वे स्टीमर से यात्रा कर रहे ये कि संहसा तूफान आ 
के [गया । सभी यात्री बहुत अधिक डर गये थे 1 प्राणभय से भयभीत होकर 
॥ वकील साहव ने गुरुदेव का स्मरण किया था। तव अकरात्‌ ही वह 
के | पूफान शान्त हो गया था । इसी समय तो गुरुदेव स्टीमर में प्रकट हुए. 
थे। कुछ और यात्रियों ने भी उनके दर्शन किये थे । सारी घटना 
व | भरण कर तथा गुरुदेव की करुणा देखकर वकील साहब भक्ति-भावित 










| हेदय से qamara जी के चरणों में गिर पड़े 1 
“I — isi 


भेंवर से नाव बचायी es 
= एक बार योगी श्री नागा महाराज कुछ भक्त š: ss. उ 
भपक स्थान में गंगा किनारे भोजन कर रहे थे 'सहसा उद Ç 
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rr गया !' भक्तों ने जब बाबा के rat का य जानना चाहा š 
बावा ने वताया कि मेरा अमुक-भक्त संगम के भंवर में oT पर्‌ फे 
गया । वह अव वच गया है तथा उसकी is भँवर से निकल गयी है 
जव वह भक्त वापस आये तो उन्होंने बताया कि जब उग 
नाव भँवर में फंसी तो उसने सच्चे हृदय से नागा महाराज का स्मर 
किया था । उसके बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने नाव 
धक्का देकर भंवर से बाहर निकाल दिया हो । भक्त ने इसे नाए 
महाराज का ही कृस्य समझा था । जब गाँव आकर उसने सुना ॥ 
बाबा ने उसी समय बच गया। कहा था तो उसके विश्वास भेक 
कमी न रही । आनन्द पूरित हृदय से उसने वारम्वार वावा को प्रणा! 


किया । 
नल शैई+ 
योगी ने सुक्ष्म शरीर द्वारा बालक को रक्षा की 

आसाम के गणमान्य व्यक्ति अमरनाथराय स्वामी भोलानन्दर् 
के शिष्य थे । एक वार उनके पुत्र को दुःसाध्य रोग हो गया । 
ने रोग की असाध्यता घोषित कर दी और वहा कि अव यह नही 
सकता । अन्त में अमरनाथ ने स्वामी जी को तार देकर पुत्र की ह 
की सूचना दी । स्वामी जी ने हरिद्वार से तार द्वारा ही उत्तर मि 
वाया--'डरने की कोई घात नहीं है । यथासम्भव नाम-जप ओर 
करो U 

आश्वर्यं ! उसी रात्रि थे वालक भला चंगा हो गया । 


बताया-कि स्वामी जी उसके पास आये थे। खाट के निकट | 


(१ ५७११ A ४३ 


होकर उन्होंने कमण्डलु से उसके ऊपर जल छिड़का था | उसी से व| 
ने आरोग्य लाभ किया वालक ने कहा--'मैंने स्वामी जी को भ | 


आँखो से देखा । बही मुझे अच्छा कर गये हैं | 
अमरनाथाय ने हरिद्वार आकर स्त्रामी जी की कृपा 


1 
¢ 
| 
| 


सवै व्यापक योगो | < 
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आदर पर्वेक बखान किया । स्वामी जी हसकर वोले--पम तो इन सवके 


वामने हरिद्वार में ही था, कहीं गया नहीं था, अवश्य ही यह परमपिता 
का कृत्य है । खैर Í जव मैंने ही वालक को ठीक किया है, तो मेरी 
फीस की मद में, साधु सेदा की मद में, अविक चावल भेज दो r 
न 
सर्व व्यापक योगी 

एक दिन हरपालपुर के स्टेशन मास्टर ने एक चोर को स्वामी 
हरिहर वावा के सुपुर्द किया १ चोर ने आपसे प्रार्थना की, 'महाराज ! 
यदि आज्ञा हो तो मैं एक वार अपने बच्चों को संभाल आऊ ।' इन्होंने 
कहा कि यदि गाड़ी आने तक तुम बापस लौटकर आ सको तो भले ही 
चले जाओ । चोर की नीयत खराव थी, बह जंगल की तरफ भागा । 
` इधर यह बात स्टेशन मास्टर को मालूम हुई तो उसने कहा, “आपने 
चोर को छोड़ दिया, अव दह वापस क्‍यों आयेया ! उसकी जगह अब 
| बापको जेल की हवा खानी पड़ेगी ।' सचमुच ही चोर गाडी आने से 
| पहले आयया है। पूछते पर मालूम हुआ कि यद्यपि उसके भागने के 
4 लिए जंगल का रास्ता चुना था, परन्तु उसे यह दिखाई दिया कि हरिहर 
| वावा डंडा लिये हुए मेरे पीछे ही आ रहे हैं । 
एक वार महोवा के सब-ओवरसियर किसी अपराध पर छ: 
| महीने मुअत्तिल रहे। उन्होंने हरिहर वाबा कें पास जाकर अपनी ह 
| गाथा सुनायी । महाराज जी के आशीर्वाद से एक मास बाई र 
` वाली नौकरी छः महीनों के वेतन के साथ मिल गयी 1 उस ओव z 
| ने छदो महीनों का वेतन स्वामी जी को अपिते कर दिया जिससे मह š 
| सेशन के पास एक कु'आ खुदवाया गया। बाबा जी ने >: < द 
| एक बट वृक्ष की डाल काटकर लगा दी जो आज एके मुडे 
सममे वहीं कु'ए के पास स्थित है। 
| If 


£] ° 
aoaaa ° भर ° s 
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` स्वामी विशुद्धानन्द की सर्वेज्ञता 
महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज जव पहले-पह 


परमहंस स्वामी विशुद्धानन्द के पास गये तो उन्होने कविराज जीको 
पहचान कर आशीवःद दिया तथा संकेत से उन्हें बता दिया कि वे उड्ने 
अपने सम्प्रदाय में दीक्षित करेंगे । उसके वाद उन्होंने कविराज जीरे 
पछा कि 'अब तुम्हारे हृदय की अवस्था कैसी है Ú कविराज जी स्वाम 
जी के इस प्रशन को सुनकर दंग रह गये । उन्हें कुछ दिन पूव हृदय म 
कुछ कष्ट हो गया । उस समय वे एम० ए० के छात्र थे। कष्ट ३ 
कारण वे परीक्षा न दे सके थे। यह घटना सन्‌ १८१९ की है। उपः 
बाद कुछ विशिष्ट चिकित्सकों ने उनकी चिकित्सा की थी । चिकित x 
के पश्चात्‌ भी उन्हें वायु-परिवतंन के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न स्थानों र 
भ्रमण करना पड़ा था । कविराज जी के परिवार-जनों के अतिरिए 
इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं थी। स्वामी जी से उन्हा 
इसका जिक़ ही नहीं किया था। स्वामी जी के उक्त प्रश्‍न करने पर 
कविराज जी समझ गये कि उनके गुरुदेव सर्वज्ञ हैं तथा जागतिक परि 
जय न रहने पर भी वे उन्हें दीर्घकाल से जानते Š । 


आनन्दमयी माँ की उपस्थिति सभी लोकों में पाई गई| 
एक वार आनन्दम माँ काशी पधारीं । कविराज जी ने केदार 
से माँ की भेट करायी ।. केदार ने आनन्दमयी माँ को बताया F 
विभिन्न लोकों में भ्रमण करता हुँ । आप भी मेरे साथ चलिए । माँ 
हसकर कहा--'केदार ! हमें शरीर छोड़कर कहीं जाने की आवश्र्क 
नहीं है । तुम जहाँ भी जाकर मेरा स्मरण करोगे, वहीं मैं आ जाळी | 
भौर तुमसे वातचीत करूंगी | मैं सबंत्र हुँ । आने-जाने की आवश्यक 
नहीँ पड़ती ।' =< । 
T 





माँ | ` 
बन्तर्यामी मे! Y < 
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दुसरे दिने कविराज जी को केदार ने माँ का अद्भुत ऐश्वर्य 

। वे कई लोकों में उस रात गये थे । हर जगह उन्हें आनन्दमयी 
माँ मिलीं और उनसे बातचीत भी की थी । 

— ता 
अन्तर्यामी सां | 

एक वार श्य;ःसदास वावा जी जगन्नाथपुरी में स्वगे द्वार पर 

बाबा हेरिदास जी के मठ में रहते थे । एक दिन इनके मन में माता 


आनन्दमयी के दर्शन की तीव्र आकांक्षा जाग्रत हुई । धीरे-धीरे यह इच्छा 


इतनी बलवती हो गयी कि बावा का पुरी में रहना कठिन हो गया । 
बावा माता जी से भेंट करने के लिए जाने को तत्पर हो गये । उन 


दिनों माता आनन्दमयी देहरादून में रह रीं थीं । बावा श्यामदास 


देहरादून ही जाने को निकल पड़े । जैसे ही वे मठ के कः 
चकित रह गये । देखा कि सामने आनन्दमयी मां एक दो सेव 
उपस्थित Š । इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य बात यह हैं कि वावा न आनस 


माका लौकिक ez से कोई परिचय नहीं था। वस्तुतः बावा कें 


हादिकं आकर्षण से माँ देहरादून से पुरी आयीं थीं और ठीक उसी स्थान. 
पर पहुंची, जहाँ बावा रहते थे । | 
वि पे न 
काल पर नियन्त्रण करने वाला योगी 
एक बार | योगप्रकाश ब्रह्मचारी गुरु की खोज में भावू पर्वेत पर 


` पहुँचे । एक गुफा में उन्होंने एक साधु के दर्शत किये i र 
| समाधि सें निमग्न थे । दिन भर प्रतीक्षा करने के बा बचत 
WI नहीं खोली । दूसरे दिन प्रातःकाल महात्मा को MAU. “लन 
emt जी ने उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की । ne 2 
सामने के झरने में स्नान करने की आज्ञा दी । जव हें 
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करके आये तौ महात्मा की समाधि लंग चुकी थी? अब दूसरे हि 
महात्मा की आँखें खुलीं तो उन्होनें ब्रह्मचारी से पूछा-- स्नान së 
आया ?' क्रह्वाचारी जी बोले--“मैं तो कल ही आ गया था r x 
बोले--'अरे ! कितन! समय बीत स्या? मुझे तो कुछ पता होत 
चला V इसके वाद महात्मा नें ब्रह्मचारी जी को दीक्षा दी) एक दि 
ब्रह्मचारी जी एक माला गुथकर ले गये और उसे महात्मा जी को पहन 
दिया । उसके बांद महात्मा जी समाधि में तल्लीन हो गये । दीघंकाइ 
के बाद जंब उनकी समाधि भंग हुई तो माला के फूल ताजे फूलों दे 
संमान ही थे। वे कुम्हलाये नहीं थे । अब ब्रह्मचारी जी को इसके रहस 
का पता लेगा 1 महात्मा जी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 
महात्मा जी के साथ ही माला पर भी काल का कोई प्रभाव TQ 
यड़ा हैं । | 
७३००७ , १९४०-२० 
भूत-भविष्य के वक्ता-योगी 

q— स्वामी नागा वावा विल्कुल नग्न अवस्था में विचरण कस 
रहते थे । यह व्यक्ति को देखते ही उसकी सारी विशेषताएँ जान ते| 
थे। एक बार काशी में उन्हें वेणीमाधव नामक सन्त मिले । qg H 
चक्षु थे । इसीलिए ws लोग 'अग्धा भास्टर' कहकर पुकारते š 
नागा बावा ने ज्यों ही इन्हें देखा त्यां ही बोले--“यह महात्मा गर्ह 
होते हुए भी जीवनमुक्त हैं । हाँ, अभी इन पर मातृ ऋण शेष है। उत 
शोध होने पर पृथ्वी पर से इनका आकर्षण सदा के लिए समासं है 
जायगा । यदि यह मांतृ ऋण शोध न कर पाये तो इनकी उ्ध्वंगर्ति d| 
हो जायगी किम्तु आक्षण बना रहने से पुनः जम्म लेना भी 
सकता है U ; 

कविराज जी उस समय नागा बाबा के साथ ही ये । बे बोले” 
बाबा | वया आप इन्हें जानते Š ?' बावा ते हसकर कहा-- हाँ 


: | t 
| इन्नी भूविष्य-वाणिया ] “9 
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31 किन्तु प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य आंज हौ मिली है। पहु भह 
 ग्रौगिक क्रियाओं के अवसर पर अप्रत्यक्ष रूप से oa रहते थे । 
। जागा वावा की एक विशेषता यह थी कि उन्हें किसी ने भोजन 
| करते नहीं देखा । ये एक स्थान पर नहीं रहते थें तथा प्रायः गंगा फे 


में यौगिक क्रियाएं करते चे । ड 
क _ जब स्वामी कालीनाथ सेवाश्रम में रहते थे तो एक मद्रासी 


मे समय तक सेवा करते 

चारी बाबा की शरण में आये और बहुत सम 
न । बस्तुतः वे इस सेवा के बदले बावा की अलौकिक विद्या we 
चाहते थे। कई वार उन्होंने वावा से इस सम्बन्ध में प्रार्थना हर 
धी । किन्तु बावा तैयार न हुए य । एक दिन बावा ने ब्रह्मचारी र 
थाह लेने के विचार से पूछा-” बेटा, तुम माता-पिता से झगड़ा क्‌ ४ 
_त्ोनहीं आये हो । तुम घर से क्‍यों चले आये ।' ब्रह्मचारी € 
थे, अंग्रेजी पढे लिखे थे । इस प्रश्न से मानहानि समझ नाराज बा 
भौर बोले--'महाराज ! मेरी घरेलू बातों से आपको क्‌ > "i 
भेरा काम आपकी सेवा करना है, वह में कर रदी है । क 
' किससे क्या सम्बन्ध है, यह जानने की आपको क्या आव ap 
स्वामी जी ने ब्रह्मचारी जी को क्रोधित देखकर ने? e. 
` समञ्ाया--बेटा तुम अभी बच्चे हो । साधारण सी Pe: के =: 
` हो। माता-पिता से सम्बन्ध बताने में क्या लज्जा है ' Rs s 
` बताना चाहते, तो Š बताए देता हूँ । यह कहक छि a 
| के घर का सारा हाल कह सुनाया । बावा की सर्व 
` नतमस्तक हो गये और उन्होंने विद्या सीखने 
St दिया । 




















— FR पी सी न. SN 


MS गा 
योगी को सच्ची हिरि | र 
पूना में माली बाबा नाम के एक सन्त था। गुएक 
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उन्हें दूरदर्शन की विभूति प्राप्त थीं। उनके शिष्यो में अनेक उच्च ६ 
प्राप्त व्यक्ति थे जिनमें सवसे अधिक उल्लेखनीय जी० एस० खापड थे 
: स्वर्गीयः रावसाहब एस० dfc परवर्धनः उनके शिष्यो में से एके 
एक वार॑ रॉवसाहंव काँ तवीदला अदन को हो गया । उन्होंने माई 
वावा को तवीदले के विषय में जब बताया तो aral ने कहा कि तुम 
'जाना नहीं 'पड़ेगा.। परवर्धन को विश्वास नहीं' हुआ.) उन्होंने सा 
` सामान स्टेशन भेज दिया ओर' बाबा के -दर्शन करने आये । qaq 
वावा ने यही कहा कि जाना नहीं पड़ेगा। रावसाहत्र परवर्धन जव W 
"लौटकर आये तौ उन्हें एक तार मिला जिसमें उनके तवादले 'को [रस 
“कर दिया गया था । कुछ वर्षों वाद -उन्हें पुनः अदनः जाने का आदेः 
` मिलाः। माली वावा ने कहा कि इस वार जाना ही पड़ेगा .। यहाँ त 
“कि उन्होंने उस मकान का क्रमांक तथा अन्य -विवश्ण भी'वता दिए 
जिसमें रावसाहव को रहना था | अदन जाने फर उन्हें उक्त. कथन Š 
सत्यता का प्रा प्रमाण मिला। . . .. +: ..- B: 


q, 


योगियों की मृत्यु संस्बन्धी भदिष्य-वाणयां 

सत्य निकलों | 
' 4— a, नारायणच+द कलकत्ता क एक <. 
Yasa | एक . पशु चिकित्सक :4 
; Y a °. तथा अप्रनाः जीवन ,शौतिक, ऐश्वर्य || 
“लन. रहकर वितरति W|, उनके पुत्र सन्तोषः में, वह| 
. मित्रता, थी: एक दिन, डाक्टर, wa he 


साहवे . नेःमुकुन्द्व के गुरू,त्री मुके 
गिरि से मिलने की आकांक्षा व्यक्त की । गुरू जी से भेंट के सी 
डाक्टर साहब व गुरू जी में संक्षिप्त वार्तालाप मात्र हआ । जब g 
- साहब मुक्तेश्वर के पास से चले-गये तो गुरुदेव ने मुकुन्द से कहा र| 

'इवकी मृत्यु निकट है ।. इससे: मुकुन्द को बहुत पीड़ा हुई और सब] 


ृत्य सम्बन्धी भत्रिष्यवाणियाँ ] 8 
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के कष्ट का स्मरण करके मुकुन्द ने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव ! सन्तोष 
को तो आशा है कि उसके पिता नास्तिकता त्याग देंगे। डाक्टर साहब 
की मृत्यु से उसे बहुत दुःख होगा । आप किसी प्रकार डाक्टर साहब को 
.बचा लीजिए । š : 
कुछ देर मौन रहने के बाद गुरुदेव बोले--'मुकुन्द यों यह 
ब्यक्ति इस योग्य नहीं है, किन्तु तुम्हारी प्रार्थना पर इसे कुछ समय के 
लिए बचाया जा, सकता.है। इसे मधुमेह की वीमारी है । दो सप्ताह में 
यह खाट पर पड़ा रहेगा | छह,सप्ताह बाद . इसकी मृत्यु निश्चित है । 
फलित ज्योतिष सरबन्धी एक कड़ा धारण करने से.उस दिन.मृत्यु टल 
जायगी । उसके वाद.अगर यह मांसादि . का सेवन न करे तो जीवित 
रह सकेगा अन्यथा छः महीने वाद. इसकी मृत्यु हो जायगी । यह व्यक्ति 
अपनी त्तास्तिकता के कारण कड़ा. धारण करने में आपत्ति करेगा तथा 
ठीक होने के वाद मांसादि का सेवन भी नहीं छोड़ेगा । 

गुरुदेव के कथनानुसार मुकुन्द ने सन्तोष से कहकर कड़ा तैयार 
करवा लिया किन्तु जव डाक्टर साहुव से उसे धारण करने को कहा तो 
उन्होंने साफ मना कर दिया दो सप्ताह बाद डावटर साहव बीमार 
पड़ गये और डाक्टरों ने जवाव दे दिया कि अव इनके बचने की कोई 
आशा नहीं । तव कहीं. डाबटर साहब ने कड़ा पहना। एक माइ तक 
वीमार रहने.के बाद डाक्टर साहव स्वस्थ हो गगे। l ` 
f अव मुकुन्द ने उन्हें परामर्शं दिया. कि वे. मांसादि का र हि 
करें उस समय डाक्टर साइव ने हँसकर टाल दिया कितु मासाद 7 
सेवन नही छोड़ा । सचमुच छह महीने बाद उनकी मृत्य हो गयी । प्‌ 

२--हाबड़ा जिले के बाली ग्राम. के निवासी शिवराम 2 
महाशय सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे । वे योग में भी गति रखते थे हि. 
| तर में योगत्रयानन्द नाम से विख्यात थे । एक बार कलकत्ता र = | 
रेन डॉ० सुरेशप्रसाद के पिता किसी भीषण रोग से ग्रस्तः 





| योग के चमत्कार | 
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कलकते के वड़े से बड़े डाक्टर से उनको चिकित्सा कंरायी गयी 1 बाहर 
के कुछ प्रसिद्ध डाक्टरों को बुलाया गया ! किन्तु उनकी हालत निरन्तर 
गिरती चली गयी । लगभग तीन महीने बाद वे मरणासन्न हो गये । 

पिता की इस सोचनीय स्थिति को देखकर डा० सुरेशप्रसाद 
सर्वाधिकारी बहुत व्यग्र हो उठे । इसी समय किसी प्रकार उन्हें शिवराम 
क्षकर की प्रसिद्धि का पता चला। उन्होंने तुरन्त शिवराम जीको 
बलाया और अपने पिता की चिकित्सा करने को कहा । शिवराम किंकर 
सर्वाधिकारी जी के घर आये और रोगी की छाती पर हाथ रखकर 
ध्वास-प्रक्रिया वी परीक्षा की । इसके बाद उन्होंने सर्वाधिकारी जी से 
कहा--आपके पिता के दाहिने फेफड़े में एक रुपये के बरावर आकार 
में छिद्र हो गया है । इस समय तो मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ । किन्तु 
अव इनकी आयु पूर्ण हो गयी है। तीन महीने पश्चात्‌ ही इनकी मृतु 
हो जायगी । उस समय इनको कोई नहीं बचा सकता U 

शिवराम किंकर जी ने सर्वाधिकारी महाशय के पिता की 
चिकित्सा की । कुछ ही दिनों में वे पूणं स्वस्थ हो गये । कितु योगी 
द्वारा कथित बात असत्य कैसे होती ? तीन महीने वाद जब डॉ सुरेश 
प्रसाद के पिता वायु परिबतेन के लिए मधुपुर गये, तभी एक दिन भ्रमण | 


से वापस आते समय उन्हें ठोकर लगी और वहीं वे गिर पड़े । इसमे | 
साथ ही उन्हें खून की उल्टी हुई और उनका प्राणान्त हो गया । | 


३--एक बार पूव बंगाल के कई व्यक्ति स्वामी | 
के दर्शन करने पधारे। कई व्यक्तियों के प्रणाम करने के बाद एक बाद | 
भे उन्हें प्रणाम करने के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाये, त्यों है| 
स्वामी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा--'तुम इस समय अपवित्र हो। i 
तुम्हारे पिता का स्बगंचास हो गया है। तुम शीघ्र ही घर चले ॥ 
जाओ ।' 


वाबू जी ने पहले तो विश्वास नहीं किया किन्तु फिर भी शीर | 
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ही अपने निवास स्थान पर आये । जब वे निवास स्थान पर पहुँचे तो 
देखा कि तार वाला दरवाजे के पांस खड़ा है। तार शीक्रता पूर्वक 
लेकर बाबू जौ ने पढ़ा--लिखा था--'पिता स्वगंवासी हो गये हैं, शीघ्र 
घर आओ U 

तार पढ़कर बाब्‌ जी स्वामी जी की सर्वज्ञता पर बहुत चकित 
हुए तथा तुरन्त घर चले गये । 


~——oo— 


भगोड़े लड़के के लौटने की भविष्यवाणो 


भारत मार्तण्ड do गटटूलाल (आविर्भाव do १३०२ तिरोधानं 
सं० १३५४) उस समय मधुरा में विराज रहे थे। वहां एक वृद्ध और 
वृद्धा ने आकर वड़े करुण भाव से पण्डित जी से प्राथेना की, महाराज ! 
हमारे एक ही पुत्र है । उसने वी० ए० पास किया है। वह कहीं चला 
गया Š | आज उसे सत्ताईस दिन हो गये, सो कृपा करके उसके सम्बन्ध 
. में कुछ saqra जिससे कुछ धीरज मिले ।' दयालु पंडित जी ने कहा 
बिह विदेश जाने वाला था किन्तु वापस लौट रहा है और परसों तुम्हारे 
। मास आ जायेगा । ऐसा ही हुआ । 


— 1 


भावी प्रश्‍न का उत्तर पहले ही देने बाले योगी 


| एक वार डॉक्टर गोपीनाथ कविराज कालीनाथ स्वामी के दशरने 
करने गये । बाबा ने कुछ योग-विभूति दिखाने के विचार झे कागज कें 
` कतिपय टुकड़े पर कुछ लिखा और उन्हें उलट कर तकिया कें नीचे 
' रेष दिया । फिर वे कविराज से वोते--'तुम अपनी 808044 म 


। पढी कविता की-पंक्ति सुनाओ ।' कुछ देर सोच बिचार के वाद एक 


' कविता की एक पंक्ति सुनायी । इसके वाद बाबा ने तकिये के नीचे सें 
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एक कागज का टुकड़ा निकाला । उस पर कविता की वही पंक्ति लिखी 
हुई थी । 

दूसरी वार वावा ने शेवसपियर के किसी ड्रामे से कोई पंबित 
लिखने को कहा । कविराज ने एक कागज पर एक पंक्ति लिक्ष ली। 
धावा ने दूसरा पर्चा निकाला, जिस पर वही पवित लिखी थी, जो 
कविराज ने लिखी थी । महातमा जी की इस योगविभूति को परखकर 
कविराज जी के साथी गिरधारीलाल ने बाबा से एक प्रश्न पूछना चाहा। 
चावा ने उनसे पहले ही कहना शुरू कर दिया--'तुम्हारा प्रश्‍न मैंने 
नोट कर लिया है । तुम अपने भाई की मृत्यु के विषय में जानना चाहते 
'हो । पुलिस का भय है । इसलिए उसका कारण मैं नहीं बताऊ गा । 

एक वार वांबा कालीनाथ स्वामी कविराज जी के घर आगे 
और गणित की कुछ पुस्तकें मंगायी । कविराज जी ने निकट के सनातन 
धमं हाई स्कूल से गणित की आठ दस पुस्तकें मंगा लीं । अब वावा 
इनमें से किसी भी पुस्तक के किसी भी पष्ठ का कोई भी प्रश्न हत 
करवाइये । कविराज जी ने झारखण्डी जी जो उनके एक मित्र थे, मे | 
एक प्रश्न हल करवाया । प्रश्‍न हुल हो जाने के वाद वावा ने पर्व 


e 


लिखित पर्चों में से अकस्मात ही एक पर्चा उठाया । उसं पर बही उत्तर 
अंकित था जो झारखण्डी जी ने निकाला था । 


जव वावा से इस. शक्ति का रहस्य पूछा गया तो gs | 
'चताया -'इसके जाचने के दो रास्ते हैं। एक है-समीकरण अर्था 
जागतिक शक्तियों के परस्पर संघट्ट का स्वरूप ज्ञान और दूसरा है 
-दिव्यः अर्थात्‌ तीव्र हृष्टि । प्रथम उपाय कदाचित कभी भ्रम युतं 
हो सकता है किन्तु दूसरे. उपाय में कोई भ्रम नहीं । | 





बिना पूछे प्रश्नों के उत्तर दिये ] हु 
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बिना पूछे प्रश्नों के उत्तर दिये गये ` 

एक बार डाँ० गोपीनाथ कविराज के पुत्र जितेन्द्रनाथ कविराज 
कालीनाथ स्वामी से भेंट करने गये । परिचय होने पर स्वामी जी ने 
आदर पूर्वक qərar । जितेन्द्रनाथ स्वामी जी से कुछ प्रश्न पूछने गये। 
ज्यों ही वावा से उन्होंने प्रश्न करना चाहा, वैसे ही वावा ने उन्हें रोक 
दिया और कहने लगे--'इप्त समय तुम्हारी नौकरी नहीं लगे'ते । कुछ 
देर है U इसके वाद जितेन्द्रनाथ ने दूसरा प्रश्न पूछना चाहा । इस वार 
भी वावा ने उन्हें रोक दिया और वोले--'इस बार अव कोई चिन्ता 
नहीं । तुम्हारे गुरूजी उस पर निरन्तर दृष्टि रखे हुए हैं । 

जितेन्द्र आश्‍चर्य चकित हो वावा की ओर देख रहे थे। उन्हे 
अपने प्रश्‍न विना वताये ही उत्तर मिल गया था । वस्तुतः पिछले वर्ष 

जितेन्द्र का पुत्र काल कवलित हो गया था । इस वषं उनकी पत्नी पुनः 

. गर्भं धारण किये थी । इस नवीन प्रसव के सम्वन्ध में ही जितेन्द्र का 
. दूरा प्रश्‍न था । 





— 
योगी गुरू की अलौकिक सुक्ष्म दृष्टि 
महाराज सन्तदास एक वार भुवनेश्वर में कुछ दिन रुके थे। 
वहाँ एक दिन उनके शिष्य निर्मल मित्र अपने अन्य गुरु भाइयों के साथ 
गुरुदेव के दर्शनार्थ आ रहे । मग में भुवनेश्वर के मन्दिर के सामने x 
पाधु बैठे भगवच्चर्चा कर रहे थे । निर्मल बाबू सहित सभी शिष्यों ने 
aT को देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम कर चलते वने । | 
| जव यह शिष्य मण्डली गुरुदेव के पास पहुँची तो एक सा 
Sq कह उठे--'क्यों जी, अभी आप लोग यही सीखे हो। S 
TR को प्रणाम करना भी नहीं आता। साथ सन्यासियाँ को 
ष्टा , प्रणाम करना चाहिए । भविष्य में ऐसी गलती न हो । 
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सभी शिष्य विस्मित हो गये । तो क्या गुरुदेव की दृष्टि सदैव 
हमारे साथ रहती है जो. हमारे कृत्यों को परखती रहती है। सब ने 
गरुदेव से इस भूल के लिए क्षमा याचना की । 
द — 238 


योगी किसी भी घटना की जानकारी क्षण 


भर सें करने की क्षमता रखता है । x 
बाढू तारा किशोर वाबा रामदास के शिष्य थे और कलकत्ता में 
रहते थे । एक वार वे ज्वराक़ान्त हो गये । रोग अधिक बढ़ जाने पर 
ताराकिशोर को गुरूजी की याद आयी | वे सोचने लगे--'वावा को 
गाँजा अच्छा लगता है । क्यो न गाँजा का शोग लगाकर प्रसादी चिलम 
पी जाय । निश्चय ही इससे लाभ होगा ।' 
तुरन्त वह बाजार जाकर गांजा ले आये। बाबा को भोग | 
लगाया गया और फिर प्रसादी चिलम तारा किशोर जी पीने लगे | कुछ | 
ह! समय में वे विलकुल स्वस्थ हो गये । | 
कुछ समय वाद वे दृन्दावन ग्‌ रुदेव के आश्रम में आये । बाबा | 
ने उन्हें देखकर गाँजा मंगाया और चिलम पीने लगे । कुछ देर वाद वही | 
चित्तम तारा किशोर की ओर बढ़ाकर वोले--'लो इस बार तुम झ | 
प्रसादी चिलम को पियो ।' | 
पास बैठे लोग जानते थे कि तारा किशोर गाँजा नहीं पीते! | 
अतः साश्चये वावा की ओर देखने लगे | बाबा ने कहा--'आप लोगों | 
को आश्चर्ये वयों हो रहा Š । यह ज्वर-पीडित होने पर मेरा भोग लगा | 
कर चिलम पीते हैं और ज्वर से मुक्त हो जाते हैं / | 


| गुरुदेव की सवंज्ञता को जानकर ताराकिशोर बाबू बड़े चर्कित 1 
एवं प्रभावित हुए बिना न रह सके । | 
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[बना देखे लेखक का सनोभाच जाता 


काशी में एक तरणीकान्त ठाकुर नाम के अलौकिक शक्ति- 
सम्पन्न महात्मा रहते थे । एक दिन इन्होंने कविराज जी को वुलाया 
और वोले--“तुम अपनी इच्छानुसार कागज के चार टुकड़ों पर कुछ 
. लिख लो फिर उन्हें मुटठी में रख हुए मेरे पास आओ ।' कविराज जी 
उनकी आज्ञानुसार कागज के चार टुकड़ों पर कुछ लिखकर ले गये और 
. क्षागज को इस प्रकार मुट्ठी में वन्द कर लिया कि लौकिक दृष्टि से 
. कुछभी दिखाई न पड़े । 
ठाकुर महाशय ने उन चारों टुकड़ों पर लिखा हुआ विना स्पर्श 
. किए या देखे बता दिया । 


सलोदशा का स्पस्ट अध्ययन 

एक बार एक जमींदार तारापीठ में पूजा करने आये । खूब 

` धूमधाम से पूजा की और जप करने के लिए समीप ही वहती हुई द्वारका 

. नदी के जल में उत्तरे। 

| जमींदार जप कर ही रहे थे कि बाबा वामाक्षेपा उधर आ 

निकले | जमींदार को जप करते देख वे हँसने लगे और नदी रा जल 

. उनके ऊपर फेंकना प्रारम्भ कर दिया। इसमें जमींदार क्रोधित हो 

. गये। 

| जमीदार को क्रोधित देख क्षेपा ने कहा--तारामाई के यहाँ 

| | भूठा जप नहीं चलता । तारामाई का जप कर रहे हो और म्युर कम्पनी 

. *जूते पहनने की बात सोच रहे हो । हि 
जमींदार बहुत लज्जित हुए और बार बार बारवी से क्षमा म 


-_ 


भ । 
T 
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दूर दर्शन ओर दूर श्रवण कल 
अन्ना साहव परवर्धत विधि, औषधि और अभियान्त्रिकी में 
ग्रेज्युएट थे । उनकी माताजी के बारे में प्रसिद्ध है कि १५५७ के स्वा- 
धीनता समर के दौरान वह प्रतिदिन अपने घर पर ही सारा हाल 
बताती जाती थीं जिसकी पुष्टि अगले दिन समाचार पत्र से होती थी। 
परवर्धन आलन्दी के श्री नरसिंह सरस्वती के शिष्य थे । दूसरे शिष्य 
दाण्ड कर पूना से सैकड़ों मील दूर रहते थे । प्रवर्धन ने एक वार सस्त 
स्तोत्र की पुस्तक खरीदी । उसमें बहुत गलतियां थीं । नित्य प्राथना के 
लिए उनके पास शुद्ध प्रति नहीं थी । इसी वीच श्री नरसिंह सरस्वती 
स्वप्न में प्रकट हुए और दामोल में दाण्डेकर को स्पष्ट शद्दों में बोल 
बोल कर उन्होंने संशोधन कराये । 

s f लेख लिखा कर सरस्वती जी ने आदेश दिया कि पूना 
जाओ और शुद्ध प्रति परिवर्धन को दो। दाण्डेकर पूना पहुँचे और 
शुद्ध प्रतिलिपि श्री परवर्धन को समर्पित को । 

भावी दुघटना से बचाया 

अयोध्या के राजा प्रताप नारायणसिह स्वामी भास्करानन्द के 

प्रिय शिष्य थे । एक वार वे स्वामी जी के दर्शनार्थ बनारस आये । कुछ 
समय वाद उन्हें एक तार मिला जिसमें उन्हें किसी आवश्यक कार्य से _ 
तुरन्त अयोध्या बुलाया गया था । राजा ने दूसरी ट्रेन से अयोध्या जाने 
का निश्चय कर लिया, किन्तु जब भास्करानन्द जी को राजा के इस 
निश्चय का पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जब राजा नें 
अयोध्या जाने के लिए बार-वार अनुमति चाही तो स्त्रामी जी ने बडी 
कठिनाई से उस दिन जाने की अनुमति दी, किन्तु जिस ट्रेन से जाने का 
निश्चय किया था, उससे जाने के लिए फिर भी मना किया । अन्ततः 
उके वाद जाने वाली ट्रेन से अयोध्या जाना तय हुआ । 
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जब महाराज स्टेशन पहुंचे तो एक समाचार प्राप्त कर दंग रह 


I 

| 

x 

ण्ये। जिस गाडी से जाने का उन्होंने पहले निश्‍चय किया था । मागे | 
| 

x 

| 



















में वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गयो थी, जिसमें अपार जन हानि ,हुई । 
सैकड़ों लोग घायल हो गये । 0 78 2 m 
राजा प्रताप नारायण सिंह ने दुर्घटना से बचाने के लिए योगी- 


कर को वार बार प्रणाम किया । 


' अतिथियों को आने को सुचना पहले ही देदी गई । 

| एक दिन लोकनाथ ब्रह्मचारी बिल्व वृक्ष के नीचे 42 थे । सहसा 

` बे समीप ही बैठे कामिनी नाग से वोले--'कामिनी, देखो तो विजयं आ 

रहा है ।' कामिनी ने आश्चर्य से इधर-उधर देख कर कहा--कहां, ! 

महाराज !' लोकनाथ ने ध्यान द्वारा देखकर बताया कि वह नौका द्वारा 

' अमुक पथ पर आ रहा है। कुछ ही देर वाद विजय कृष्ण गोस्वामी 

कतिपय भक्तों के साथ आ पधारे । 

.. जैसे ही विजय क्ष्ण आश्रम में प्रविष्ट हुए लोकनाथ के प्रफु- 

ललित नेत्रों से तेजोराशि निकली और विजय कुष्ण के शरीर में प्रविष्ट 

' हो गई। महापुरुष के शक्ति संचालन से गोस्वामी महाशय का शरीर 

| कांपने लगा और वे ब्रह्मचारी जी के चरण कमलों में गिर पड़े ।, 
दूरवर्ती विषय का ज्ञान 

एक वार पंडित गट्टूलाल जुनागढ में थे । अपने पीछे ठाकुर जी 

' की सेवा का कार्य मुखिया जी को साँप गये थे। इसी बीच कोई कलन 

' हुआ जिसमें ठाकुरजी को कण्ठी पहनाई जाती है । मुखिया उस दिम यह 

| भून गये । जब पण्डित जी जूनागढ़ से बम्बई लौटे तो आपने “मुखिया 
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दन अमुक के aT 
जी को उपालम्भ दिया कि अमुक उत्सव के दिन अमु 


को क्यो नहीं पधरायी ! 
= मुखियाजी ने अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा याचना की | 


बाबा ने अंतरंग रहस्य बताया । | 
एक वार डा० गोपीनाथ कविराज ने मेहरे वावा के k. 

किए 1 कुछ देर वार्तालाप करने के बाद कविराज gc: 3 Swa 
विषय में आप क्या समझते हैं । ' बाबा ने उत्तर दिया--- आ j वपय | 
में मुझे कुछ नहीं कहना है । महानिशा में जो आप के रते हैं उसे करते 


वि कविराज जी वावा के इस उत्तर ' से आश्चर्य चकित रह गये।| 
महानिशा में वे बया करते हैं, इसकी जानकारी तो आज तक किसी को | 
भी नहीं है । बाबा इसे कैसे जान गये 1 कुछ देर बाद वावा ने Me x 
'भेरा तुमसे गहरा सम्बन्ध है ! धीरे-धीरे इसे तुम जान जाओगे he इस x 
बाद बाबा ने बहुत सी गोपनीय बातें कविराज जी को बतायीं, जिनगे | 
उनके समक्ष वावा का अन्तर्यामित्व स्पष्ट हो गया । तभी से कविराज x 
के साथ वावा का अन्तरंग सम्वन्ध बना रहा । 





® . 


द्रदर्शी योगी | 

अबकलकोटि के स्वामी जी: भविष्यदर्शी थे । उनके amta | 

में एक सरदार थे जो अपनी पुत्री के विवाह के सम्बन्ध में sq š! | 
एक दिन स्वामी जी ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री का विवाह बड़ी 

र।जपरिवार के खण्ड राव , गायकबाड से होगा । आगे चलकर ऐसा 

हुआ । बक kia क्‍ 

सरी घटना का सम्ब kuni मोस्टल buy a १ 

5 | 
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जी सादोवा से है जो अक्लकोट में महाराज जी के दर्शंच करने यये थे । | 
जब उन्होंने अपनी ड्यूटी पर लौटने के लिए बम्बई जाने की अनुमति | 
माँगी तो स्वामी जी ने मना कर दिय । सादोबा समझ न सके और | 
स्वामीजी के निर्देश के विपरीत चल पड़े 1 कुछ मील चलकर उन्होंने | 
देखा कि वाढ़ के कारण नदी के ऊपर का पुल बह गया है और सड़क | 
पार नहीं को जा सकती । तब उन्हें स्वामी जी के कथन का मम समझने 
Š आया | चिम्मन लाल से तलवाड़ स्वामीजी के शिष्य थे। उन्होंने 
भी स्वामी जी की शक्तियों के अनेक अनुभव प्राप्त किये थे । 


— 


चेष बदलकर कोई योगी से छिप नहीं सकता । 
दिल्ली में गूरु हरिकृष्ण जी देव का यश इतना फैला कि राजा 
' जयसिङ्‌ ने भी गुरुजी की परीक्षा लेने का निर्णय किया । उसने अपनी 
` पटरानी के साथ परामर्श किया । उसने कहा - भै वाँदी के वेश में 
। q गी और सब रानियाँ अच्छे वस्त्र पहन कर बैठंगी, यदि गुरुजी मुझे 
| पहचान कर मेरी गोद में आ बैठेंगे तो मैं समझू गी कि शक्तिमान्‌ है ।' 
' राजा जब गुरु जी को बुला कर ले गया तो अपने हाथ में फूलों एक 
| छडी लिए हुए गुरुजी पउुँचे । सव रानियों पर छड़ी रखते हुए उन्होंने 
| फहा--यह भी न हीं, यह भी नहीं ।' और अन्त में उनकी छड़ी बाँदियों 
| के वीच बैठी पटरानी पर आकर टिक गई। उसकी गोद में बैठकर 
| गुरुजी ने कहा--'कपट का फल यह है कि तुम पटरानी से वादी बनी । | 
। राजा सब राचियो सहित गुरुजी का शिष्य बन गया । गुरुजी 
| के वरदान से राजा के घर एक पुत्र का भी जन्म हुआ । ३० माच SÍ 
| 1१६६४ को सात वर्ष आठ महिने छन्त्रीस दिन की अवस्था में आपकी 


me 















š "a 
छन yE TE! 


dee. Mumukshu Bh | _ [ योग के चमत्तार 

. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
योगी परं रंस्त्रों का प्रभाव नहीं हो सका 

सन्त मांधर्वदासं (वि० १६०१ १६५२) को एक बार मुलतान 

के मुसाफिरखाने में वहाँ के सूबेदार ने भ्रम से किसी अपराध का 

आरोप करे सिपाहियो को उनका सिर काटने की आज्ञा दी । सिर काट 

लिया गयां, परगतु सन्त फिर्‌ जीवित हो गये । उन्हें बेड़ियां पहनायीं 

गयीं,- परन्तु वेड़ियां भी एक-एक करके तीन वार टूट गयीं । यह सुनकर 

'सुबेदार ने दरबार में उन्हें उपस्थित करने की आज्ञा दी । सन्त दरबार | 

में उपस्थित किये गये । जल्लाद ज्यों 'ही मारने दौडे, उनकी तलवारे 

दूर जा गिरीं। फांसी के qeq पर चढ़ाये जाने पर तीन बार फांसी 

तस्ते सहितं टूट गयी'।'वन्दूंक से मारने का प्रयत्न करने पर बन्दूक से | 

गोलियों के बँदले फलों की वर्षा होने लगी । छुरे लेकर कसाइयों के दूट | 

पड़ने पर छुरे उनके हाथ से छूटकर दस कदम दुर जा गिरे । तोप के | 

.. गोले से उंडाने का प्रेयत्न करने पर-उड़ते.हुए हिलाली झण्डे पर लगा | 

i Ç. (और झण्डा नीचे गिर ' गया । अजगर की गुफा में प्रवेश कराने पर . | 

५ चर सन्त की प्रदक्षिणा करने लगा । यह संब देखकर सूवेदार सल. | 

कें चरणीं परं गिरं पड़ा औरं किसी''भी ` साधु-महात्मा को कभी कष्ट गं | 

' देन की कसम खाई । 





` 


LH PONS HST आ 8 | | 
' « “ सिढ्देह-यौगी जिनके शरीर qç से बस निकल गई | 
३०० दन “ काली पद गुहराय एक सिद्ध 'देह' “महापुरुष थे । कभी-कभी x 
_ इनको शरीर भी अलौकिक ' स्वरूप मै पिरिवितित हो 'जाता था | | 
१५३.४ | बार वे एक सड़ंक' पर लेटे: थे। उनके : शरीर के अपर | 
i संदारियों से भरी बस गुजर गयी । बस ` चालक - को काली बाबा f 
' ` ० शैरीर पदिखाई Quedar qe किसः्यांची ये उनक्का..शरीइ देख । 
थिङ 
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आश्चये की बात तो यह -थी कि काली ब्राबा के शरीरः ने भी 
उस वस का स्पर्शं नहीं किया. । प 


— कसिला 


हजारों वर्षों की आयु वाला योगी 
जब योगेश्वर रामलाल महाप्रभु के आश्रम पर रह रहे थे, तो 
एक दिन घूमते हुए-कुछ दूर निकल गये । वहाँ गुफा में 39 एक महात्मा 
' क्के दर्शन कर वे उनके समीप गये और प्रणाम कर निकट ही बैठ गये। 
“योगेश्वर ने उन महात्मा से पूछा कि “आप यहाँ कब से विराजमान हैँ॥ 
` तो उन महातमा ने बताया कि 'हम ५०० वर्ष से यहाँ रहते हैं । उन 
. महातमा के भ्रूपटल अधरों तक लटके हुए भे । v £ 
| महाप्रभु जी के सम्बन्ध में पूछने पर उन्होंने बताया “ये हमारे 
। दादा गुरु देव हैं । हमें नहीं मालूम कि चे कब से समाधिस्थ हैं । हां, 
. हमारे सद्गुरु देव ने मेरे यहाँ आने' के समय बताया था कि वे पांच सो 
वु से महाप्रभु को ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं। 
| यह सुनकर योगेश्वर रामलाल बहुत प्रभावित हुए और मन ही 
| मन कई बार महाध्रभु को प्रणाम किया । | 
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१५०० वषं की अवस्था के योगी ॒ 
| एक बार. परमहंस :स्वामी : विशुद्धानन्द ने अपने गुरु आश्रम के | 
| विषय में अपने शिष्यो को . बताया । गुरुदेव ने कहा-- यह ग :य़ोगा- 
| +श्रम तिब्बत में:है । यहाँ ` योग की शिक्षा दी: जाती है। मैं पहाँ एक 
| अलौकिक घटना के घटित होने पर पहुँचा था । र 
| एक बार एक पागल कुतं. ने मुझे काट लिया था। इसके कुंत्त 
के काटे: कई व्यक्ति पहले मर चुके W । अतः अपनी. मृत की ,-सम्भावता 
"से डर कर मैंने पहले ही 'आत्महत्या 'के विचार से. हुगली नदी में डूबने 
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का निश्चय किया ( जव मैं हुगली नदी के किनारे पहुँचा तो एक महा- 
त्मा गंगा में स्नान कर रहे थे । स्तान करके वे महापुरष वाहर आये 
और मेरै निश्चय को समझ कर पूछने लगे-'क्या तुम डूबने आये हो !' 
मैंने अपना वृतान्त सुनाया और कहा कि मेरा आत्महत्या कर लेना ही 
उचित है 1 महात्मा ने मेरे शरीर को स्पर्शं करते हुए कहा-'घर जाओ 
तुम्हें पेशाब होगा, इसके साथ ही,सारा विष बह्‌ कर निकल जायगा। 
महात्मा के स्पशं-मात्र से ही मेरा शरीर. शीतल पड़ गया । अतः मैंने 
उन्हें अदभुत योगी समझकर उनके चरण. पकड़ लिये और कहा-'आपने 
मेरा जीवन बचाया है । अव परमार्थ का मार्ग भी.आप ही बताइये । . 
बे महात्मा बोले - मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो 
मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु तक पहुंचा दूंगा | पहले तुम अपनी माता से सन्यास | 
ग्रहण करने की आज्ञा ल ला। | 
“मैं घर आया और सारा वृतान्त माता को कह सुनाया 1 कुछ | 
दिन वाद वे महात्मा फिर मेरे पास आये और मैं माता से आज्ञा लहर | 
उन, महात्मा के साथ चल पड़ा | .काश्मीर तक ट्रेन से जाने के बाद 
महात्मा मुझे आकाश मागे से अष्टभुजा ले गये । वहाँ पन्द्रह दिन रहुन 
के बाद हम लोग ज्ञान गंज पहुँचे । ज्ञानगंज के अधिष्ठाता परमहंस भर | 
रामजी थे जिनकी आय लगभग ८०० वष की थी । भुग्रामजी के T€ 
महात्माजी का लौकिक शरीर नहीं है । वे समस्त योगियों के अध्यक्ष है 


A आयु ११०० बर्ष ' है। मुझे इन्हीं महात्मा जी से दी 





परमहुस' बिशुद्धानन्द जी का यह“ वृतान्त सुकर सभी शि | 
आश्चर्य चकित रह गये । | 


। अन्न जल के बिना जोवित रहने वाला योगी | 
एक बार श्री दौलतराय देसाई अपने एक मित्र के साथ ९ 


“जी 
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भ्द्भुत योगी के दर्शनार्थ बम्वई में शिव नामक स्थान पर गये । श्री 
प्रहलाद मगनलाल जानी नामक यह योगी माताजी श्री जय अस्वे 

के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये श्री अम्बा माता के भक्त हैं तथा अर्धनारी 

तथा अर्धपुरुष की पोशाक तथा चिह्न धारण करते हैं । 

एक बार इन योगीराज को प्रकाश पुज' स्वरूप अम्बा माता 
की मूर्ति के दर्शन हुए थे, तव से योगीराज ने अन्न-जल ग्रहणं नहीं 
किया है । योगिराज के कथनानुसार उन्होंने कुछ दिन कॉफी का सेवन 
किया था । उसके बाद तो उन्हें अनाज की गन्ध भी अच्छी नहीं 
लगती । f 
यह जिज्ञासा प्रकट करने पर कि फिर वे किस शक्ति से जीवित 
हैं? क्या वे हवा का सेवन करते हैं या और कोई पदार्थ का सेवन 
| करते हैं ? स्वामी जी ने उत्तर दिया किं वे इस विषय में अनभिज्ञ हैं। 
स्वामी जी ने कहा--केवल इतना ही मुझे मालूम है कि मेरे मुह में 
' तालु के नीचे एक छिद्र है जिसमें से अमृत झरता है ।' 
| योगिराज ने देसाई जी की अँगुली पकड़ कर वह छिद्र दिखाया 
| भी, जिसमें से प्रवाह होता भी उन्हें प्रतीत हुआ । | ke 
योगीराज ने बताया कि वे किसी समय अपनी परीक्षा देने को 

: तैयार हैं । वे अपने अन्न-जल छोड़ने के समय से मलमून कात भी 
| Ë करते । एक बार. योगीराज को एक अस्पताल में बहतः घण्टे तक 
| रेखा गया, किन्तु स्वामी जी अपनी परीक्षा में सफल. रहे 1. डाकटरों ने 
| पह भी बताया कि योगिराज के शरीर की शक्ति मनुष्य की.साधारग 
| शक्ति से कुछ अधिक ही है । वे मीलों बिना थकान का अनुभव किये 
| पैजी से चल सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं और तेज दौड़ भी 
| प्रकते हैं। 
` योगिराज ने अपनी एक और अलौकिक शबित का परिचय 
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दिया । 'यौग्राज सिर्फ थौडी सी गुजराती... जानते हैं फिर भी किसी 

“अलौकिक शक्ति सें संस्कृत के श्लोक एवं स्त्रोत a कर लेते हैं । कभी- 
कभी अंग्रेजी बॉलने वाले के सार्थ, केवल , अँग्रेजी में ही बातचीत करते. 
हैं क्रिसी के रोगी होने पर योगिराज एक चुटकी' भर कु कुम दे देते ह 
जिसके श्रद्धा पूर्वक सेवन से रोगी ठीक हों जाता Ç । 


योगी अंपनो इच्छा से कही से भी कोई वस्तु 

संगा सकता है i 

. क्रमहुंस स्वामी , विशुद्धानन्द ने एक वार अपनी इच्छा-शरकित | 

' का प्रदर्शन डा० गोपीनाथ कविराज व उनके दो साथियों के सामने | 
किया । बाबा ने, शिष्यों से कहा -- तुम लोग अपनी मुट्ठी वाँध कर| 
उसमें रखने लायक किसी वस्तु की इच्छा करो।' 


गुरुदेव की आज्ञा पाकर तीनों शिष्यों ने अपने-अपने हाथों की । 
_गुट्ठी बाँधी और किसी वस्तु की इच्छा करने लगे। किन्तु बामे | 
समय बाद भी उनकी मुटठी खाली थीं । वावा ने समझाया श॒वित्‌ 
होने पर केवल . इच्छा से कुछ नहीं होता । इसके वाद पुनः बावा | 
(मुट्ठी बंधवा कर, अपने पास.सै शक्ति संचार किया । इस वार" | 
शिष्यो को मुट्ठी में इच्छित वस्तु प्राप्त हुई। - ; ५ 2० 
¬ ` -बावा ने रहस्योदूघाटन किया--'तुम्हारी इच्छा और मेरी शि । 
मिलकर इच्छा-शक्ति में परिणित हो गयी । शक्ति होने पर ही क | 
कार्यरूप से परिणित होती दै। इसके लिए बहुत साधना | 
आबश्यकता है 1 | | 


i: 


._ „ भोजन सामग्री अक्षय हो गई. 
१--टोंक अंचल में एक वार विराट उत्सव का आयोज 


| 
कि 
, 
| 
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उत्सव में सभी आगन्तुको के भोजन की व्यवस्था थी, किन्तु भीड़ अधिक 
'हो जाने से खाद्य-सामग्री कम पड़ गयी । इस विपत्ति से प्रवन्धकों को 
अत्यधिक चिन्ता हुई और वे भक्त-प्रवर दादू की शरण में गये । 
दादू ने उन्हें आश्वासन देते हुए अपने उपास्य को भोग लगाया... 
और प्रार्थना की । इससे भोज्य का भण्डार एक प्रकार से अक्षयसा '' 
हो गया। उस दिन दादू की कृपा से किसी वस्तु की कमी अनुभव न. 
की गयी । J 
२--स्वामी मंगलवन बड़े तपस्वी और दीघंजीवी योगी थे 1 
वे जयपुर की पुरानी राजधानी आमेर के पहाड़ के पीछे भूतेश्वर महादेव 
जी के मन्दिर में विराजते थे । जैता बोहरा नित्य दूध का एक वर्तन 
भर कर स्वामी जी को दे आता था, तब आमेर में अपने तीनों भाइयों 
के साथ दूध बेचने जाता था । कभी-कभी भूतेशवर महादेव जी के स्थान 
में रसोई भी कर दिया करता था । एक दिन उक्त देवस्थान में तीनों 
भाइयों के साथ जैसा बोहरा ने लगकर रसोई की star बोहरा रसोई 
हो चुकने पर शौचादि से निवृत होते चला गया जहाँ उसे बहुत देर | | 
लग गयी । भाई भूख से आकुल हो रहे थे . इतने में एक साधु ने आकर 1 
भिक्षा माँगी । कई बार तकाजा करने पर भाइयों ने कहा-- जैसा x 
आयेगा तव वह भिक्षा देगा क्योंकि साधु सन्तों में वही खूब धन जुटापा x 
| . करता है।' जब जैसा न. आया तो तीनों ने उसका भाग अलग प | 
| स्वयं भोजन ग्रहण कर लिया। इन तीनों के भोजन द करते हौ र 
वोहरा भी आ गया । साधु ने जैसा को भिक्षा के लिए कहा a. >s 
आंकर जैसा ने देखा कि केवल मेरा भाग ही अवशिष्ट <| sss es 
| को तुरन्त अपना भाग साफी के नीचे से दे दिया । देने से पूर्व Reh 
| अपनी साफी भोजन ढेंकने के लिएं जैसा को दे दी sI s 


| भी भोजन पाने को कहा । जैसा ने फिर साफी W नीचे हाथ चलाया 


| 
गया । इस अवसर पर दूर-दूर से साधु-सन्त एवं दर्शनार्थी पधारे। | | 
| 
| 
| 
| 
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तो उतना ही भोजन और निकल आया । उसने अपनी a 0 
लो । साधु ने कहा कि अपने भाइयों को भी खिलाओ । इ . के 
साध और आ गये । साधु के आग्रह पर जैसा ने इन महात्माओं को 
भोजन परोस दिया । सब जीमने लगे किन्तु. साफी के नीचे भोजन 
सामग्री का अन्त नहीं हुआ। इन्हीं सन्त की कृपा से जैसा पर लक्ष्मी 
की अपूव कृपा हुई । | | 
३--दाजी भाई जानी नामक एक महात्मा बड़ौदा के पास 
संजुसर ग्राम में सं० १८८० माघ शुक्ल पचमी को आविभूत हुए थे । 
एक वार उनके गाँव में ज्ञानेश्वर नामक एक अवधूत आये । सारे ग्राम 
में घमने पर भी उनको कहीं भिक्षा न मिली । वे वापस लौट रहे थे | 
कि दाजी भाई (मोटा महाराज) की पत्नी उनको मिली और आग्रह | 
पूवेक उन्हें अपने घर पर भिक्षा के लिए लिवा लायीं । मोटा महाराज | 
ने उनकी बड़ी सेवा की । अवधूत प्रसन्न होकर बोले--आप इस गाँव | 
में सदावर्त आरम्भ कर दीजिए ।' मोटा महाराज बोले--'मैं तो गरीब | 
ब्राह्मण हुँ, सदावतं कहाँ से चलाउ ?' अवधूत ने. कहा —“ | 
चिन्ता मत करो, सब ,चलेगा।' यों कहकर अवधूत गाँव के बाह | 
शिवालय में चले गये । सन्त की कृपा से सदावर्तं चलने लगा । 


४--एक गंगानाथ आश्रम में स्वामी ब्रह्मानन्द की देखभाल में | 
भण्डारा हो रहा था । भोजन लगभग समाप्त हो चुका था.। अकस्मात 
कहीं से कई सं अतिथि आ. गये । उन अंतिथियों को देखकर प्रवन्धक | 
डर गये । उन्होंने जाकर स्वामी जी से निवेदन किया । स्वामी जी ने | 
भोजन की सामग्री के हाथ से स्पर्श किया और कहा--'कोई चिन्ता | 
नहीं । सवको भरपूर भोजन कराओ। ' ' ' | 

सभी अतिथियों को भरपेट भोजन कराया गया । बाद को जव | 
भण्डार में खा्ःसामग्री देखी गयी तो अभी भी पर्याप्त सामग्री शेष थी ' | 
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यह देखकर सभी आश्रमवासी चकित हो गये तथा स्वामी जी की महिमा 
का गुणगान करने लगे । 
— z | 
इच्छित वस्तुएं देने वाली-अक्षय झोली 
` q— वर्ष की आयु का वालक पीताम्वर साधु बनने की 
कामना से घर से निकल पड़ा । मार्ग में एक साधु का संग पकड़ कर 
वह गंगोनाथ में ब्रह्मानन्द महाराज के आश्रम में आया .और उसने 
. स्वामी जी से दीक्षा देने की प्रार्थना की । ब्रह्मानन्द जी महाराज वालक 
` पीताम्बर के लक्षणो से प्रभावित हँ गये और वे पीताम्बर को शिष्य 
' बनाने के लिए उद्यत हो गये । उन्होंने गलक्न से कहा-'आगे श्रावणी 
पूर्णिमा का शुभः दिन आने वाला है, उसी दिन में तुम्हें दीक्षा दूंगा । 
| उससे पहले तुम भिक्षा माँगकर कुछ अन्त एकत्रित करो, क्योंकि दीक्षा 
बाले दिन एक भण्डारा करना होगा । इसमें ग्रामवासियों एवं नमंदा 
` फे किनारे पर्यटन करने वाले, साधुओं को भोजन कराना होगा ।' 
| ब्रह्मानन्द जी का कथन सुनकर वालक पीताम्बर के हर्ष का 
| ठिकाना न रहा ।, उसने सुन रखा था कि अव तक स्वामी जी ने किसी 
| x को शिष्य नहीं बनाया है । किन्तु वह यह सोचने लगा कि स्वामी जी 
x | ' ने इतने बड़े भोज का आयोजन किया है । इतना प्रबन्ध वह कहाँ से | 
| कर पावेगा । स्वामी जी पीताम्बर के मनोभाव. समझ गये और बोले-- 
| प्रवन्धकी चिन्ता तुम मत करो। मेरी इस झोली को. ले .जाओ। । 
| जितना तुम कर सको, करो । यह झोली ऋद्धि और सिद्धि से पूर्ण है । 
l सचमुच स्वामी जी की झोली अलौकिक शक्ति सम्पन्न थी । 
| निकटवर्ती जनता š विश्वास था कि यह झोली ही वह शक्ति है, जिससे 
| आश्रमवासियों में एवं अतिथियों के भोजन की व्यवस्था होती ç । वालके 
| पीताम्बर ने झोली कन्धे पर डाली और भिक्षा मांगना शुरू किया 1 
| न्तु यह क्या ? जब बालक पीताम्बर शाम को आश्रम लोटता 
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qos 
| औं का ढ़ेर उसे मिलता । बहुत से व्यक्ति 
तजन की आवश्यक वस्तुओं का ° — 
सलल को ही भांति-भांति की वस्तूएं भेजने लगे । कुछ ही समय 
में प्रचुर सामग्री एकत्रित हो गयी । 


महात्मा जी की झोली के प्रताप से निर्दिष्ट शुभ लग्न में बालक. 


पोताम्बर को नैष्ठिक बरह्मच की दीक्षा प्रास हुई और ` सहलों व्यक्तियों 


- मे भण्डारे में भोजन पाया । अंब उस बालके को बालानन्द नाम से 
ब का बड़ौदा की महारानी यमुनाबाई ने स्वामी ब्रह्मा- 
नन्द को अपने महल में आमंत्रित किया । 3044 जी बल | 

ब्रह्मचारी बालानन्द को साथ लेकर वहाँ गये । मागे में i si F. | 
एक भक्त मिल qari उसने स्वामी जी की बड़ी sed की और 

उनके झोले को साग-सब्जी से भरकर विदा किया । | 
जब स्वामी जी महल में पहुँचे तो यमुनाबाई हसकर बह | 
लगीं--'आज तो स्वंमी जी का झोला काफी भरा हुआ ë! बक | 
बहुत कुछ खाने को मिलेगा ।' स्वामी जी ने तुरन्त उत्तर दिया 
नहीं ? आप अपने qas की चीज बोलें। हम भाज आपको बहुत | 
प्रसाद देंगे ।' लो 
यमुनावाई ने हंसी करने केः विचार से अग्र मांगे । ह के | 

सोचा कि यह अग्र का मौसम है नहीं, अतः अंगूर: नहीं मिलेंगे ' 

' कुछ देर विनोद हो जागगा । किन्तु यह क्या ` आश्चयं ?' स्वामी सो 
हँसते हुए अंगूर का एक गुच्छा झोले'से (निकाला ओर 

' हाथ पर रख दिया । ë 

अव तो यमुनाबाई व बालानन्द ब्रह्मचारी के आशव 0 
ठिकाना न रहा । दोनो ने समझ लिया -कि यह ऋद्धिसिडि की शर्त 
से युक्तं स्वामी जी की झोली का प्रतापं है । 

“-:४--- 
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सबको अपनी रुचि का भोजन दिया 


एक वार स्वामी भास्करानन्द के आश्रम में कुछ अतिथि संन्यासी 
आ गये । स्वामी उनके साथ काफी देर तक शास्त्र चर्चा करते रहे। 
एकाएक स्वामी जी ने उनसे पूछा--'आप लोग कुछ पायेंगे नहीं ?— 
स्वामी जी को अकस्मात्‌ ही उन साधुओं को भोजन कराने का ध्यान 
x था संन्यासियों ने उत्तर दिया- “आप इतने लोगों को कहाँ से 


` भोजन जुटायेंगे ?” क्यों इस पचड़े में पड़ेगें रहने भी दीजिए । 
| किन्तु स्वामी जी बोले--'अच्छा तुम लोग भोजन करने के 
. लिए आसनों पर बैठो, अभी तुम सबको भोजन मिलेगा । अच्छा, पहले 
यह बताओ आप क्या क्या खायेंगे ? 

संन्यासियों ने कुछ चीजों के नाम बता दिये। अभी वे नाम 
बता ही रहे थे कि दो दिव्यकृतिं वालक अभिलाषित पदार्थों को टोकरियों 
में लेकर आ उपस्थित हुए । खाद्य-वस्तुए स्वामी जी के समीप रखकर 
| बालक अहृश्य हो गये । 
x यह दृश्य देखकर संन्यासियों ने स्वामी जी की योग-शक्ति को 
| | बहुत सराहना की तथा भरपेट प्रसाद पाया । 


७ रे ग 








a PTET ITS Sl — गरर 7 


अतिथि-संख्या बढ़ने पर फल कम. नहीं पड़े 

| गोरखनाथ जी के मठ Š -आमों -का एंक बगीचा था! जिस 
` समय गम्भीरनाथ जी आश्रम के अध्यक्ष थे, प्रति वर्ष आम की फसल 
» प्रारम्भ होने पर भोज का आयोजन: किया जाता 1 एके बार आयोजन 
के अवसर प्रर अकस्मात्‌ बडी संख्या में अतिथि आ गये । इससे कार्य 
कर्ताओं को चिन्ता हुई क्योंकि फल अल्प संख्या में ही र । उन्होंने बाबा 
| से निवेदन किया । बाबा ने आम: की सारी टोकरियों: को अपनी चौकी 
,. के नीचे रखवा दिया और एक चादर से ढुक दिया। सभी अतिथियों 


E 


m - -............... कनाकिलका लका - का 
= ~ ... ` 
m ° - se 
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एवं अभ्यागतों ने छक्कर फल खाये किन्तु महापुरुष की योग-विभूति के 

डी | 

a Po घटनाएँ से वावा के जीवत में घटी थी 1 
अनेक वार भोज के अवसर पर अतिथि आ जाते किन्तु बावा गम्भीरनाथ | 
ध्यान निमीलित नयनों से ही भोज-सामग्री को चादर से ढूकवा देते š 
सब लोगों को भर पेट भोजन प्राप्त होने के बाद भी भोजन कम न 


था। 
होता if 5 


शन्य से अलभ्य वस्तुएं प्रकट करने वाला ब्राह्मण 
` ` जव स्वामी विवेकानन्द हैदरावाद में थे, उस समय उन्हें एक 
ऐसे ब्राह्मण के सम्बन्ध में जानकारी मिली. जो हुवा में से मनचाही शीन | 
बना देता था 1 वह एक संभ्रान्त व्यक्ति था । उन पर केवल एक लंगोटी 
थी, शेष सभी चीजें वह हटा देता था। ज्यादा शीत होने के कारण | 
विवेकानन्द जी ने उसे शरीर ढेंकने के लिए एक कम्त्रल दे दिया। 
पच्चीस लोग बैठे थे। उसने कहा--'जो चीज चाहो, उसे कागज पर | 
लिखलो ।' सभी लोगों ने ऐसे फलों के नाम लिखे जो वहाँ होते नहीं । | | 
ब्राह्मण ने सभी पर्चे ले लिए। उस कम्बल के नीचे अ गूर, नारंगी, | 
सेव और सभी प्रकार के फल आकर उास्थित हो गये जिसकी इच्छा हे | 
लोगों ने लिखते समय की थी । उस व्यक्ति ने सभी लोगों से sq 
के खाने का आग्रह किया, कुछ लोगों ने सोचा कि यह कहीं fases | 

न हो 1 इसलिए खाने में हिचकने लगे । ब्राह्मण ने रवयं खाना आरम 
कर दिया, फिर शेष सभी खाने लगे। गुलाब कें फूलों कें ढेरों गु | | 
उसने उत्पन्नः कर दिये जिसकी पंखुरियों पर ओस पड़ी थी । 







“कं 


औषधि का विवरण सुनते ही उसका आविर्भाव हुआ | 


एक वार परमहंस विशुद्धानन्द के शिष्य कामाख्या बनर्जी qg | 
T 
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में स्नान करते समय लहर की चपेट में आ गये। उस समय वे वच 
तो गये, किन्तु उन्हें चोट बहुत अधिक आयी । महीनों दर्द बना रहा 
और फिर उसी चोट में वात की शिकायत हो गयी । . 
यद्यपि कामाख्या वावू को बहुत कष्ट था तथापि वे वावा के Í 
पास निरन्तर आते रहे । एक दिन सत्संग में कटक के आई० एम० एस० | 
डॉक्टर साहब भी पधारे थे । वावा ने उन्हें कामाख्या वावू के रोग का | 
विवरण बताया और कहा कि यह किस प्रकार दूर हो सकता है । | 
डॉक्टर साहव ने वताया--'अभी कुछ दिन पूर्व जर्मन से इस रोग को | 
तैलात्मक औषधि निकली है । उसे मैंने: एक दो रोगियों पर प्रयुक्त भी 
किया । वह शत-प्रतिशत लाभ पहुँचाती है । किन्तु वह यहाँ; उपलब्ध 
. नहीं है, कलकत्ता में मिल सकती है ।' -इसके बाद वावा ने उनसे उस 
` औषधि के उपकरण पूछे । डॉक्टर उपकरण बताने'में तो असमर्थं रहे, - 
' किन्तु उनके मस्तिष्क में उस औषधि का चित्र अ कित हो गया । 
बाबा ने एक पत्थर की. कूड मँगवाई और उसे अपने सामने 
' रखवा लिया । इसके बाद वावा ने कू डी में अपना हाथ लटकाया । 
' उसमें से तेल की वूंदे टपक कर कू डी में गिरने लगीं । अव तो डाक्टर | 
| साहब के आश्चयं का ठिकाना न. रहा । यह वही औषधि थी जिसे | i 
| 
| 





| डाक्टर साहब ने व्यवहृत किया था । जब डाक्टर साहव ने इसका रहस्य 

x पूछा तो बाबा बोले--तुम्हारे मस्तिष्क में संस्कार रूपेण जि ps 

का चित्र उभरा था; उसके प्रत्यक्ष दर्शन कर . मैंने उसे भौतिक रूपेण 

| इत्यन्न कर दिया । इसे सूरय-विज्ञान में पंचीकरण का व्यापा" कहते हैं । 

| इसी औषधि के सेवन से कुछ ही दिनों में कामाख्या वचर्जी रोग 

| मुक्त 

| भुक्त हो गये । क क 

३२ वर्ष से निराहार सती 

स॒ती रूपकु वर बाई का जन्म राजस्थान के भाकरवाला नामक 
ne 
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एक गाँव में हुआ था । वे बचपन है ही भगवद भक्ति में! Wei oq 


और प्रभ स्मरण में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करतीं थीं । जब 
चे युवावस्था में पहुँची तो उनके मना करने पर भी माता-पिता ने उनका 
विवाह कर दिया । किन्तु दैव गति से सात दिन के बाद ही वे विधवा 
हो गयीं । a 

ससुराल जाकर उन्होंने अपने सारे दायित्वों का पालन करते 
हुए प्रभु-स्मरण का अपना नियम नहीं तोड़ा । वहाँ उन्होंने अपने जेठ 
के पुत्र का पुत्रवत्‌ पालन किया । दैव-योग से वह पुत्र भी अचानक | 


बीमार होकर मर गया। अब माता रूपकु वर ने उसके साथ ही मर | 
जाने का निश्चय किया तथा लोगों के काफी मना करने पर भी वे पुत्र | 


के साथ चिता में बैठ गयीं । कुछ देर में उनका सारा शरीर झुलस | 
गया और वे मूछित हो गयीं। इतने में ही किसी ने उन्हें चितासे | 
निकाल लिया तथा उनका उपचार प्रारम्भ कर दिया । दस दिन बाद | 
वे होश में आयीं । तव कुछ लोगों ने उन्हें कुछ पथ्य ग्रहण करने को | 
दिया । किन्तु सती माता रूपकु'वर ने कुछ भी ग्रहण करने से इन्कार | 
कर दिया । | 
. हसती माता तव से अब तक (लगभग ३२ वर्ष.के समय से) 
बिल्कुल निराहार रह रही हैं। वे अब गांव के बाहर (बिलाडा, जोधपुर) | 


` एक शिव मन्दिर में रहकर तपस्या में संलग्न हैं। उनका शरीर दिष्य | | 


कान्ति से युक्त हो गया Ë 1 उड्डीयान वन्ध (कमर का पेट से चिक 
जाना) से उनके शरीर में .और,भी.तेजआ .गया है। वे साधारण | 
व्यक्ति की तरह चलती, फिरती एवं बोलती हैं। वे प्रत्येक प्रकार की | 
चेष्टा कर सकती हैं, हल्के काये कर सकती हैं। केवल कुछ खाती पीती | 





नहीं । न खाने-पीने के कारण वे टट्टी-पेशाब के झझद से शी | | 


मुक्त हैं। .. . 


be हि. रौँ रू . 


राणा जा 


1° 


| x को दीक्षादी 














भृतात्माओं को दीक्षा देने वाले योगी 


बराल में काल-कविलत हो गयीं । पतनी की मृत्यु से बसु महोदय को 
यंकर वेदना हुई और उनके हृदय में तीव्र वैराग्य उभर आया । उन्होंने 
|| कुछ त्याग सन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया, किन्तु वह साधा- 
|ण व्यक्ति को गुरु बनाना नहीं चाहते थे। वे कहते 'जो योगी मेरी 
श्लोक में स्थित पत्नी के साथ मुझे दीक्षा देंगे, मैं उन्हीं का शिष्य 
| V हर योगी से उनका यही निवेदन रहता, किन्तु उनकी इच्छा 


एक दिन भोलानाथ गिरि के सम्मुख यही प्रस्ताब रखा । गिरि 
वी तयार हो गये । दीक्षा के दिन एकान्त कमरे में तीन आसन रखे 
गि । भोलानन्द गिरि और बसु महोदय अपने अपने आसनों पर बैठ 
थि । जैसे ही अनुष्ठान कार्यं आरम्भ हुआ, तीसरे आसन पर वसु की 
ली आ विराजीं.1 स्वामीजी ने पति पत्नी' को साथ-साथ दीक्षा दी। 
' नुष्ठान की समाप्ति पर मृत पत्नी की मूर्ति अन्तहित हो गयी । विस्म- 
विष्ट बसु महोदय अब गिरि स्वामी की सामर्थ्यं एवं करुणा का 
गरवार विचार कर आनन्दमग्न हो रहे थे । 

२. गोरखपुर का एक भक्त बाबा गम्भीरनाथ का अनन्य सेवक 
| ॥। वह बावा से सपत्नीक दीक्षा लेना चाहता था । दुर्भाग्य से दीक्षा 
| से पूर्व ही उसकी पत्नी का देहावसाम हो गया । बाद में 


| शोकाकुल वाणी में भक्त ने बाबा से यह star, मेरी पत्नी की 
पत दीक्षा ग्रहण करने की प्रवल अभिलाषा थी । मेरी प्रार्थना है कि 
गि आप उसकी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयतन करे । 

पहले तो योगीराज तैयार न हुए किन्तु अधिक अनुनय-विनय 
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१. सोमेश्वर चन्द्र वसु, जो कि सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे, की पत्नी | 





Ë उस व्यक्ति की स्वामी जी से दीक्षा लेने की तिथि निश्चित हुई 
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करने से उनका हृदय विचलित हो उठा । उंग्होंने दीक्षा-अनुष्ठान š | 
अवसर पर तीन आसन बिछाये । एक आसन पत्नी का खाली रहा। 
अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ वैसे ही पत्नी सशरीर प्रकट हो गयीं ओर दीक्षा 
ग्रहण करने के बाद वावा के आदेशानुसार श्र तात्मा वहां से अदृश्य हो 


गयी । 













प॒त्नी की आकांक्षा तृप्त हो जाने से भक्त को बहुत सन्तुष्टि हुई 
औरं वह्‌ गुरुदेव को बार-वार प्रणाम करने लगा । 
—*— 
छः सप्ताह तक भ गर्भ में स्वस्थ रहने वाला योगी 
एक दिन पंजाब के महाराजा रणजीतसिंह्‌ के पास एक साप 
आया और उसने उनकी देखरेख में समाधि में बैठने की इच्छा प्रकट # | 
उसने बताया कि वह छः सप्ताह तक भूमि में गड़ा रह सकता हैं। भा 
सरकार के एक उच्च अधिकारी सर क्लावडे वोडे उस समय 3 | 
उपस्थित थे। उन्होंने उस योगी के इस कार्य की परीक्षा लेनी चाहि 
इसलिए महाराजा को उस साधु का कहना मानने को राजी | 
लिया । : 
साधु को जीवित अवस्था में एक qam में बन्द कर "4 
गया ।. शरीर की सुरक्षा के सारे उपाय करके सन्दूक गहरा गढ्डा दा 
कर जमीन में गाड दिया गया ऊपर से चने का पलस्तर भी चढ़ा दि | 
गया 1 महाराजा एवं क्लावडे वोडे ने वहाँ कड़े पहरे की व्यवस्था ॥ | 
ताकि विसी प्रकार के सन्देह की गृ'जाइश + रहे । | 
वह साधु ६ सप्ताह तक वन्द रहा । जब निश्चित समय १९ ` || 
निकाला गया तो उसका शरीर निर्जीव था । समाधि में बैठने Š 0 
साधु ने कुछ निर्देश दिए थे । उन निर्देशों के अनुसार उसके ही हि | 
जकडै हुए जोड़ों T< गरम्‌ पानी डाला qar । पीट प्र मालिस की ' | 


ख 


+ 
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| पहले नाक और कान में जो रुई भर दी गई थी, उसे निकाल दिया 
|| गया । माथे पर आटे की गर्म फुल्टिस से सिकाई की गयी, आंख में घी 
| लगाया यया तथा पीठ और सीने पर हल्की मालिश की गयी । 
कुछ देर ब'द साधु के शरीर में हरकत हुई । धीरे-धीरे वह 
पूर्ण स्वस्थ हो यया । इससे उपस्थित सारा जनसमूह आश्चर्य चकित 
६ हो गया । | 

2 2 वि 
| योगी ने अपनी साभि से कसल उत्पन्न कर दिया 
|| एक वार परमहंस स्वामी विशुद्धानन्द काशी के आश्रम में वैठे 
“थे । सत्सङ्ग चल रहा था । कविराज जी सहित चार पाँच व्यक्ति उस 
| | समय वहाँ उपस्थित थे । किसी पौराणिक विपय पर वार्ता चल रही 
| थी । सहसा एक व्यक्ति ने कहा कि पुराणों में कुछ भ्रमात्मक वातें भी 
पायी जाती हैं । जैसे विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति का 
संग निर.धार ë । पहले तो नाभि में कमल ही नहीं हो सकता फिर 
उससे किसी पुरुष की उत्पत्ति कैसे सम्भव है ? 
प| स्वामीजी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा--जिस क्षेत्र में 
हारी गति नहीं, उसमें शंका करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । क्या 
दश रम भसे प्रत्यक्ष देखना चाहते हो ? उस व्यक्ति ने कहा-- स्वामी जी ! 
की ही क्या, बड़े से बड़े विज्ञानविद भी इसे मानने को तैयार नहीं है । 
पक्ष देखने की सम्भावना मुझे तो नहीं लगती । 
3 स्वामी जी नें पुनः कहा--'तुम, तुम्हारे विज्ञान विद और 
A| 7क जगत की इस क्षेत्र में पहुँच कहाँ है । वे इस समय सम्बन्ध मे 


भा जानें ? यदि तुम्हारी प्रत्यक्ष देखने की इच्छा ही है तो अवश्य 
५: I, 


ऐसा कहकर स्वामी जी उसी आसन पर तकिया के सहारे लेट्‌ 
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गये और अपना नाभि प्रदेश खोल दिया उसके वाद वे उसे. हाथ से 
हिलाने लगे । कुछ ही देर में. नाभि स्थान गहरा व खोखला हो गया 
तथा धीरे-धीरे उसमें से एक डेढ़ फीट लम्बा कमलनाल प्रादुभू त हुआ 


अत्यन था । उस पुष्प की गन्ध से 
जिसके ऊपर एक अत्यन्त सुन्दर कमल पुष्प पु 


सारा कमरा सुगन्धित हो गया । क 
स्वामी जी ने बताया कि इस समय यदि सूर्यं का तेज अधिक 


कमल बहुत ऊंचाई तक वढ़ सकता था । उसके वाद 
s रब कमल स्वामी जी के नाभि प्रदेश में विलीन हो गया। 
सभी लोग विस्मयाविष्ट हुए उसे देखते रह गये । 
कन x 
सूयं रश्मियो से नवीन सृष्टि करने याला योगी 
१--परमहंस स्वामी विशुद्धानन्द सूर्य-विज्ञान के बहुत aš ज्ञाता 
थे। वे सूर्य-विज्ञान की सहायता से. किसी भी पदार्थं की क्षणमें 
उत्पत्ति कर सकते थे एक समय कविराज जी ने स्वामीजी से ईस. 
सम्बन्ध में प्रश्न किया । स्वामीजी ने मेज पर रखी एक गन्ध माली 
उठायी और उसे हाथ Š लेकर हिलाने लगे । कुछ ही देर में वह एुशाग |" 
में परिणित हो गया । उसके वाद स्वामी जी ने उनसे पूछा किं अब इ x 
किस वस्तु में परिवर्तित करूँ। कविराज जी ने जवा पुष्प के et 
उसे देखना चाहा । स्वामी जी के कुछ देर उस गुलाव को हिलाने पर | 
वह जवा पुष्प में परिवर्तित हो गया । | | 
इस प्रक्रिया का रहस्य पूछने पर स्वामी जी ने वताया कि 
सभी वस्तुओं में सबकी सत्ता विद्यमान है, परन्तु जिस वस्तु की | 
वस्तु में अधिक अश रहता है, उसी के रूप में उसका दरशन होता है 
सूये रश्मियों की सहायता से इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण सस | 
है । यह सूर्यःविज्ञान योग विद्या से पृथक्‌ है । l 
i ८ 
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२--एक बार मधुसूदन ओझा काशी आये । अव वे डा० गोपीनाथ 
कविराज से वार्तालाप कर रहे थे तो प्रसंग वश कविराज जी ने उन्हें 
बताया कि उनके गुरु स्वामी विशुद्धानन्द सूर्य की रश्मियों से विभिन्न 
| प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। भोझा जी सूर्य की रश्मियों से 
| इस प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में बहुत कुछ पढ़ तथा सुन चुके थे, 
किन्तु इसे प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था । स्वामी 
विशुद्धानन्द भी काशी में रहते थे । अतः ओझा जी ने इसे प्रत्यक्ष देखना 
| चाहा । कविराजं जी उन्हें अपने साथ गुरुदेव के पास ले गये.। उस समय 
| गुरुदेव अपने शिष्यों को सूर्य रश्मियों से वस्तु सृष्टि की प्रक्रिया समझा 
| रहे थे । मधुसूदन की प्राश्ना पर स्वामीजी ने सहषं कुछ वस्तुएं उत्पन्न 
| कों। कपूर, जाफरान आदि उन्होंने लेंस की सहायता Q उत्तन्न-कर 
| ओझा जी को दिए | 
| ओझा जी इस अलौकिक सृष्टि-प्रक्रिया के देखकर बड़े प्रसन्न 
| इए । 
३-एक बार ववींन्स कालेज के भौतिक के प्रोफेसर अभय 
| सान्याल ने परमहंस विशुद्धानन्द के'सूय विज्ञान के विषय में सुना । 
उन्होंने कहा कि विशुद्धानन्द जी उन व्यक्तियों को ही चमस्हत कर सकते 
| हैं जो विज्ञान नहीं जानते । सूर्य रश्मियों से किसी भी प्रकार ठोस वस्तु 
| को उत्पत्ति नहीं हो सकतो ।. साभ्याल जी के इस कथन से स्वामी के 
| शिष्य कविराज: जी को. बड़ी ग्लानि हुई 1 वे साभ्याल जीको गुरू जी के 
| पास ले गये । परिचय के बाद उन्होंने वावा से कहा-यदि आप मेरी 
: । इच्छित वस्तु मेरे सामने सूर्य रश्मि से उत्पन्न कॅ सकें तो. हम अ 
| सिद्धान्त की वास्तविकता स्वीकार कर. लेंगे। वावा ते पूछा कया 
| देखना चाहते हो ? सान्याल जी ने लाल कणाश्म पत्ये देखने की इच्छा 


स्वामी s ने रुई का एक टुकड़ा मंगाया और उस पर लस का 
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प्रकाश डाला । कुछ देर वाद वह लील ग्रै नाइट पत्थर में परिवर्तित हो 
गया । इस पर सान्याल महोदय ने आपत्ति प्रकट की कि यह तो योग 
का चमत्कार हैं । कुठ देर में जदृश्य हों जायगा । स्वामी जी वह पत्थर 
उठाकर सात्यांल साहब को दे दिया और कहा- आप इसे जीवन भर |. 
अपने पास रखिए । इसमें रंचमात्र भी परिवतंन नहीं आयगा । 


इसके वाद स्वामी जी ने प्रो० सान्याल के सामने ही एक फू. 
उठाकर उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से एक नवीन फूल उत्पन्न कर दिया और | 
प्रो० सान्याल से कहा--आफ लोग भौतिक विज्ञान में बाहरी ढांचे के . 
लेकर वहमूल्य उपकरणों की सहायता से कुछ तथ्यों को खोजते हैं, और | 
अपनी सफलता पर फूले नहीं समाते हैं, किन्तु यहं नहीं जानते कि यह 
प्रकृति स्वयं विज्ञान है । इसमें तत्वान्वेषण - प्रक्रिया के लिए, वात्य 
उपांदानों की आवश्यकता नहीं है। नियति अने रहः अधिकारी _ 
विद्वानों के समक्ष स्वतः खोल देती रहती है Y | 


wawa Qy नाडी 


सानेश्वर का चबूतरा चल पड़ा | 

गोदावरी के'तढ पर पुणतांदे क्षेत्र भें योगी चांगदेव का श्र १ 

था 1 उनकी अवस्था १४०० वर्ष वतायी जाती है । ज्ञानेश्वर का आफ गृह 
मन. सुनकर चांगदेव अपने १४०० शिष्यों के साथ औरं एक भयङ्कर : š 
बाघ पर सवार होकर आलन्दी पहुँचे । उसे समय ये चारों भाई-वहि | 
एक चंबूतरे पर बैठे ये । 22. | 








चांगदेव को बाघ पर॑ आते देखकर ज्ञानेश्वर जी महाराज नै h 
उस चबूतरे को ही चलने की आज्ञा दी । चबूतरे को चलता देख % | 


चांगदेव जी का सारा अहंकार चृर्ण-चूर्ण हो गया । 


mn, “1° — 
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भसे ने वेद मन्त्रों का सस्वर पाठ किया i 

किसी ने ज्ञानदेव से पूछा--तुम्हारा क्या नाम है ? उत्तर 
मिला - ज्ञानदेव । पास ही एक War था, उसकी ओर संकेत करके एक 
qat ने ताना कसा, यहं तो यही ज्ञानदेव है जो दिनभर ज्ञान का 
|a ढोत्ता है । कहिए, आपभी ऐसे ही हैं ?' ज्ञानदेव ने उत्तर दिया -- 
|, हाँ । इसनं और मुझमें भेद कहाँ है ? उस आदमी ने भैंस की पीठ 
पर तीन चार चाबुक मारे और बोला--कि ये चाबुक तो तुम्हें जरूर 
ही लये होंगे । 
ज्ञानदेव के शरीर पर उन सांटों के स्पष्ट निशान उभरे हुये 
ि। ज्ञानदेव ने भेसा की पीठ पर हाथ रखा । हाथ रखते ही qar ओम्‌ 
| उच्चारण और वेद मन्त्रों का पाठ करने लगा । यही नहीं, एक दिन 
| ब्राह्मण के घर श्राद्ध के. अवसर पर. ज्ञानेश्‍वर जी ने ध्यान करके 
पितरों को सशीर दुला लिया और उन्हें भोजन कराया । 

A — 
योगी ने ठेड़ी दीवाल सीधी करदी 

2 परमहंस पानपदासजी (qo १७६६-१८३० वि०) उन दिनों 
शिमपुर š qart हुए थे। वहाँ इन्होंने गुप्त रूप से राज का काम करना 


|. गृह कर दिया । मगर दूसरे मजदूरों ने जब इन्हें आवश्यकता से अधिक 





: ह। मञ्चन मालिक इन पर. बहुत क्रुद्ध हुआ । पातपदास e पड 
भध का कोई प्रभाव नहीं हुआ । उन्होंने टेढ़ी दीवाल पर = | दाद 
किराया बैसे ही बह सीधी हो गयी । 
| सकान मालिक को अपनी करनी पर बहुत 
भिने सन्त के चरणों पर गिर कर क्षमा माँगी और उस 


अफसोस हुआ । 
मकान को ही 
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= ग š 
चलती दू न रुक ग 


' लाहिडी महाशय की एक शिष्या थी--अभया । एक दिन वह 
अपने पति के साथ गुरुदेव कें दर्शनार्थ कलकत्ता से काशी आ रही 
थी । कलकत्ता के मार्ग सदैव भीड़ से युक्त रहते ही ë । एक तो घर ग्रे 
चलने में कुछ विलम्व हो गया । दूसरे रास्ते में भीड़ भाड़ अधिक होगे 
से घोड़ा गाड़ी समय से स्टेशन न पहुंच सकी । जव अभया की घोश 
गाडी स्टेशन पहुँची तभी ट्रेन ने चलने की सीटी दी । रेल के इ जन की 
आवाज सुनकर अभया ने मन ही मन प्रार्थना की रेल इस समय रू 
जाय जिससे मुझे गुरुदेव के दर्शन आज ही हो जावें । मुझे इस समय 
एक दिन की देर भी भसहनीय है । 














अन्तरात्मा की प्रार्थना की. पुकार प्रभावशाली होती है! का 
अभया ने हृदय से प्रार्थना की तो ट्रेनःके चबके घूमते रहे किन्तु 
एक इ'च भी आगे नहीं बढी । ड्राइवर एवं गाड परेशान हो गई | 
यात्रीगण आश्चर्य चकित हो. नीचे उतर आये । किसी दैवी प्रेरणा ₹ 
वशीभूत गार्ड अभया के पति के पास: आया और-उनसे पैसा लेकर ११ 
की टिकट लाकर दे दिए । जव अभया पति सहित ट्रेन में बैठ गै 
तभी ट्रेन चलदी। म 


काशी पहुँचने पर अभया ने गुरुदेव के चरण स्पर्श करने के ॥ 

` हाथ बढ़ाये तो गुरु जी ने अभया को रोकते हुये कहा--कि तुम्हें अँ 
ऐसा कौनसा विशेष कार्य था अथवा दर्शनों की ऐसी भी क्या उ || 
“अभिलाषा थी जो मुझे :इततना कष्ट दिया | मुझे कलकत्ता पहुँच 
ट्रेन रोकनी पड़ी तथा गाडेको तुम्हरा टिकट खरीदने को भी 
पड़ा। | 
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जेल के ताले अपने आप टूट गये 
सन्त गरीबदास (सं० १७७४--१८३५ वि० के) जीवनकाल में 
एक बार भीषण सूखा पड़ा। सारी जनता त्राहि त्राहि करने लगी । 
लोगों ने सन्त से प्रार्थना की । जनता कें कष्टों को देखकर गरीवदास जी 
का हृदय पिघल गया । उनकी दया इष्टि से अनावृष्टि का अन्त हो 
गया । जनता में उनकी मान प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढी कि उससे ऊव 
कर वे गाँव छोड्ने का निश्चय करने लगे तभी भारत की उत्तरी 
पश्चिमी सीमा पर विदेशियों का भारी. आक्रमण हुआ । दिल्ली के नवाब 
ने उन्हें आदर पूर्वक अपनी सभा में आमन्त्रित किया ओर उनका स्वागत 
सत्कार किया । 

बादशाह ने उस आक्रमण को रोकने बी प्रार्थना की । गरीबदास 
जी ने निर्भीकता के साथ कहा 'अगर तुम मवात; गौ हुत्या और 
विलास-वासना का परित्याग कर दो तो निश्चय ही आपत्ति से छुटकारा 
मिल जायेगा U कुछ मन्त्रियो के बहकाने में आकर बादशाह ने सन्त को 
जेल Š डाल दिया 1 दूसरे दिन जेल का ताला अपने आप खुल गया और 
दरवाजे भी । बादशाह ने पैरों पर गिर कर क्षमा माँगी । 

nd 

जला हुआ कागज पूर्व रूप में प्राणत हो गया 
डॉ० गोपीनाथ कविराज ने ग्रुरदेव से तरणीकान्त ठाकुर की 
अलौकिक सिद्धि के विषय में बताया और कहा कि 
- स्पर्श किए कागज में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं । गुरुदेव परमहतत विशुद्धा- 


नन्द ने कहा--तुम अपनी डायरी का कोई पृष्ठ लेकर उस पर 57 


लिखों और उसे आग में जला दो । कविराज जी ने वैसा ही किया । 


और कागज की उस भस्म को हवा : 
ने तकिया के नीचे से वही पृष्ठ निकाला जिस q 





Z= pasas 
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एक विशेषता यह थी कि उसका उत्तर भी अलवतक से लिखा हुआ था। 

. कविराज जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा तथा वे यह भी न 
समझ सके कि इस पर उत्तर किसने लिखा है। क्योंकि गुरुदेव तो उनके 
सामने ही वैसे ही बेठे रहे थे । 

जब कविराअ जी ने इसका रहस्य पूछा तो गुरुदेव ने वताया कि 
कोई वस्तु वस्तुतः नष्ट नहीं होती । उसके कण विखर जाते हैं । जिल्हे 
सूर्य विज्ञान द्वारा पचासों वार प्राप्त किया जा सकता है । 
—— 


सिद्ध सन्त ने पाती को घी बनाया 
एक बार पवहारी बावा ने सोलह साल की समाधि ली । समाधि 
की सफलता से प्रोत्साहित होकर भक्त मण्डली ने एक विराट भण्डारा 
किया । भण्डारों में दूर-दूर के सन्त, महात्मा और भक्त सम्मिलित हुए । 
भण्डारे का सारा सामान आ चका था केवल घी की कमी रह गई थी। 
वावा ने भक्तों को आदेश दिया, 'गङ्गाजी से मेरे नाम पर घी उधार ले 
आओ ।' भक्तों ने खाली कनस्तर लेकर कुटी के निकट बहने वाली गङ्गा 
से जल भर लिया, जल कडाई में पड़ते ही घी के रूप में बदल गया । 
सारा सामान वन गया । थोड़ी देर में गांव वाले घी लाये, बाबा 
ने सारा घी गङ्गा में उडेलवा दिया और वह जल में इपान्तरित हो 
गया । 
भण्डारा समाप्त होने पर पहारी बाबा ने सन्त महात्माओं को 
शाल और द्रव्य आदि दक्षिणा देकर विदा करना आरम्भ किया । वावा 
एक ताख पर से सामान उठा-उठा कर देते जाते थे। स्वामी विवेकानन्द 


जी ने झांक कर देखा तो ताख पर कुछ नथा। ऐसे सिद्ध सन्त थे 
पवहारी बाबा । 
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नदी का जल दूध बन गया 

पुण्यमयी नर्मदा नदी के तट पर प्राचीन मार्कण्डेय ऋषि का 
` आश्रम है । जहाँ कई विशिष्ट साधु तपस्या करते रहते हैँं। एक बार 
तैलंग स्वामी भी उसी आश्रम पर पहुँच गये। उन दिनों खाकी वावा 
नामक एक सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते थे। एक समय रात्रि के 
अन्तिम प्रहर में खाकी वावा नमंदा के तट पर साधना कर रहे थे। 
उन्‍होंने देखा कि यकायक नमंदा का जल श्वेत दुग्ध धारा वन गया है । 
तथा तैलंग स्वामी अञ्जुलि में भर भर कर आनन्द मग्न हो उसका 
पान कर रहे हैं । 

नमंदा के इस पीपूष-तुल्य दुग्ध का पान करो की लालसा खाकी 
बावा के मन में भी जागी किन्तु जैसे ही s= अपने हाथ से नर्मदा 
के जल को स्पशे किया, वह जल पूर्ववत्‌ हो गया । 
अब खाकी बावा संमझ गये कि यह तैलंग स्वामी के योग का 
प्रभाव है । आश्रम के निवासी शेष साधुओं के साथ खाकी वावा वे इस 
घटना से प्रभावित होकर तैलंग स्वामी का बहुत ही स्वागत सत्कार 
किया । 
nd 
पानी के छोटे से मर॒त्थल में आम ही आम उगाये 


के महायो गी थे। एक दिनं 
नाथ सम्प्रदाय के बाबा आमताथ एक महीं 
ल में जाकर भिक्षा 


| | . उन्होंने अपने शिष्य अनवारनाथ न चाह eb 
| माँग लाओ और राज भण्डार में से ballon 
; | शिष्य शहर की ओर चल पड़ा । उन दिनो माह होते 

| राजा रईसों के लिये बड़ी दूर से कभी कभी जा जा 


जाकर 
i शिष्य ने भिक्षा करके राजभण्डार के भण्डारी के पास 


| दिन तक अचार 
,| आम का अचार मांगा। राजा की अनुमति š तीन 
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मिलता रहा । चौथे दिन जब शिष्य अचार मांगने पहुँचा तो राजाने 
व्यंग्य में कहा कि गुरु जी तो -आमनाथ बने फिरते हैं और चेला जी 
आम के लिये तरसते फिरते हैं। जाओ अचार नहीं मिलता । तुम्हारे 
गरुजी अपने घर पर ही आम के पेड़ क्यों नहीं लगा लेते ? शिष्य ने 
राजा की वात गुरुजी को ज्यों की त्यों कह सुनायी । रात के समय 
उन्होंने आरती करके कमण्डलु में जल भर.लिया और मैदान में जाकर 
जल छिड़कने लगे | जहाँ भी जल की एक बूंद पड़ गयी वहीं आम के 
फले-फूले वृक्ष तैयार हो गये । जहाँ देखो वहाँ आम ही आम दिखाई 
पड़ने लगे । x 
प्रातः काल जब राजा घूमने निकला तो आम के सघन कुजों | 
को देख कर हैरान रह गया । पहले दिन की वात स्मरण आते ही वह 
वावा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी । वाबा ने राजा 
को आश्वासन देकर कहा कि ये पेड़ कभी ठेके पर न दिए -जांय । महा- 
राज शमशेर प्रकाश के समय से वे वृक्ष ठेके पर दिये जाने लगे । अतः 
उन पर आम आने बन्द हो गये । 
SS 
योगो का शरीर बाढ़ के जल में भी सुरक्षित रहा 


एक वार नमंदा की परिक्रमा करते समय योगेश्वर रामलाल ने _ 
अपने शिष्यों को एक ऐसे महात्मा के दर्शन कराये जो गुफा में दशम | 
द्वार पर श्वास चढ़ाकर समाधिस्थ बैठे थे । 

योगेश्वर कुछ दिनों को अपनी मण्डली सहित वहाँ एक गये। | | 
इतने में नमंदा में वाढ आई और' गुफा द्वार से उस गुफा में भी पाती | | 
भरने लगा । देखते देखते गुफा पुरी भर गयी । यह देख हरिहरानन्द गे | 
योगेश्वर से कहा--गुरुवर ! इतना महात्मा का शरीर बाढ़ के पा! | 
से किस रकार सुरक्षित रह सकेगा।' तो योगेश्वर ने बताया- | x 
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| ब्यक्ति दशम द्वार में श्वास रोककर समास्थि होता है, बाढ का जल | 
उसके शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता । यहाँ तक कि संसार | 
की कोई शक्ति उसका कुछ नहीं विगाड़ सकती ।' 
हरिहरानन्द गोता लगाकर समाधिस्थ योगी के पास गये ओर 
योगी के शरीर को सुरक्षित देख साश्चर्यं लौट आये । 


— 6 — 


बाल शंकर ने तदी को धारा मोड दी 
आचार्य शंकर की आयु अभी सात वर्ष से कुछ ही अधिक थी। 
| एक दिन उनकी माता विशिष्टा देवी कुल देवता केशव की पूजा करने 
| गयीं थीं। पहले आलोयाई नदी पर स्नान करती थी तब मन्दिर š 
| जाकर केशव की पूजा करती थी 1 माता पूजा की सामग्री लेकर मन्दिर 
| को ओर गयीं । सवेरे ही घर से बाहर जाने के वाद सन्ध्या तक वे घर 
| वापिस नहीं पहुँच सकी । इसलिए शंकर को कुछ चिन्ता हुई । वे माता 
| š š । ॥ e š 
a हि के बि ही उन्होंने देखा कि माता मूच्छित हुई माग 
| पड़ी थीं । शंकर ने बहुत देर तक उनकी सेवा की तव कहीं हे 
[ होश में आयीं । माता की कष्ट पूर्ण स्थिति देख ae विचारने bu 
` अब माता वृद्धावस्था के कारण चल-फिर नहीं सकतीं । अतः बिक 
| भगवान ने प्रार्थना की कि आलोयाई नदी की धारा थोड़ी Š °. 
| उनकी पुजारिन माता को स्नान करने का घाट समीप ही दि = 
| अन्तरात्मा से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं ह कामी 
| पिता ने शंकर की प्रार्थना सुन ली।. आलोयाई नदी तट-भूमि अं 
| काटती शंकर के घर के समीप आ गई । इस घटना के बा 
| अलौकिक शक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध हो गयी । 


ग्ग््ग्ग्ग्ण्ब नया 
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आचार्य शंकर ने घड़े से बाढ़ रोकी 
नर्मदा नदी के किनारे आचार्य शंकर के गुरु गोविन्दपाद एक 
गुफा में समाधि-मग्न रहते थे। एक बार नमदा में तीब्र वाढ़ आयी। 
धीरे-धीरे नमंदा का पानी गुफा के द्वार तक पहुँचने लगा । ऐसा प्रतीत 
होता था ज॑से कुछ ही देर में गुफा जल मग्न हो जायगी । योगीराज 
गोविन्दपाद के सभी शिष्य व्याकुल थे। वे सव त्रिचार करने लगे कि 
इस वाढ़ से किस प्रकार रक्षा की जाथ। गुरु गोविन्दपाद उस समय 
समाधिस्थ वेठे थे। समाधि से उन्हें उठाने तक की शक्ति किसी में 
नहीं थी । 
कुछ देर वाद शंकर ने सवको सान्त्वना प्रदान करते हुए कहा- 
प्रकृति का कोई कोप गुरु जी का कुछ नहीं विगाड़ सकता । आत्मदर्शी 
योगी के साथ सहयोग किये विना प्रकुति के पास कोई उपाय नहीं है। 
फिर गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए । इस बाढ़ को तो मैं भी रोक 
सकता हूँ ।' 
इतना कह शंकर ने मिट्टी का एक घडा गुफा द्वार पर रख 
दिया । बढ़ता हुआ सारा जल उस घड़े में समाने लगा । सव लोग 
आश्चर्यं चकित रह गये कि जल जा कहाँ रहा है क्योंकि घड़े में तो 
अल्प परिमाण में ही जल दिखायी पड़ रहा है। 
आचार्य शंकर ने अपने प्रताप से उसे रोक रखा था ! 
—— 
अलकनन्दा को तीव्र धारा में पैदल ही नदी को 
पार किया 
. एक समय आचार्य शंकर अलकनन्दा के किनारे ठहरे हुए थे | 
अंकर का भिय शिष्य सनन्दन किसी कार्य से नदी के पार गया हुम | 
था । आचार्य ने निश्चय किया कि वे आज सनन्दन की योग सामथय 
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एवं गरु-भक्ति के स्वरूप को शेप सव शिष्यों के समक्ष प्रदर्शित 
करेगे । 


आचाय के इस निश्चय का कारण यह था कि उनके अन्य 


शिष्य सनन्दन से ईर्ष्या करते थे । आज आचारं उस ईर्ष्या का समूलो- 
च्छेदन करने को तत्पर थे । 


आचार्य ने शिष्यों को बुलाकर गम्भीर दाशेनिक प्रसंग छेड़ I 
दिया । सहसा आचार्य ने एक गूढ़ प्रश्‍न उपस्थित किया । एक एक कर 
सभी से उसका उत्तर चाहा, किन्तु कोई भी उत्तर देने में समर्थ नहीं 
हुआ । अव आचार्ये बोले--बड़े दुःख की वात है, आप लोग इस प्रश्‍न 


का उत्तर न दे सके । सनन्दन कहाँ है ? मुझे विश्वास है वह्‌ इस प्रश्न 
का उत्तर दे देगा । 


समीपस्थ एक शिष्य ने निवेदन किया-- गुरुदेव, सनन्दन 
आवश्यक कार्य से नदी के. उस पार गया है । यह देखिए वह सनन्दन 
आरहाहै। 
शंकर ने दूसरे तट की ओर देखा और सनन्दन को देखकर उसे 
शीघ्र आने का आदेश दिया । गुरुदेव की आज्ञा पालन में एक कष द 
भी विलम्ब सनन्दन को असहय था । कुछ सोच कर वे 
गम्भीर और तीब्र जलधारा में घुस पड़े, क्योंकि यदि वे पुल में मे i 
समय अधिक लगता । अलकनग्दा का जल बहुत गहरा और seru 
तीव्र थी । उसे पार करना बहुत कठिन था । किन्तु ४ यह s ra: 
एक के बाद दूसरा चरण बड़ी आसानी से जल में रखते के. पे बे 
उनके पैरों के नीचे जल कमल विकसित होते जा रहे हैं। स 
अद्भुत दृश्य देखकर अचम्भे में पड़ गये । 

इस पार आकर सनन्दन ने गुरुदेव को प्रणाम किया कर 
पाकर उस गढ़ प्रश्न दी मार्मिक विवेचना प्रस्तुत कर ईष्यालु 
| को नतमस्तक कर दिया । 


T 


~ — — a ms ~ 





— ig 
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सुखी नदी में बाढ़ आई 

श्री वासुदेवानन्द सरस्वती (सं० १६११-१६७१ वि० ) का 
यह नियम था कि क्षौर कराने के बाद नदी में गोता लगाकर ही नहाते 
थे । एक वार गर्मी के दिन थे । चिदम्वरम्‌ की पिनाकिनी नदो इन 
दिनों सूख कर पाँव वरावर हो जाती है। महाराज जी ने क्षौर कराया 
अव बड़ी समस्या आयी । पाँव डूबने लायक पानी में स्वामी जी खड़े 
š । अकस्मात्‌ नदी में वाढ़ आई और छाती छाती तक पानी हो गया। 
स्वामी जी ने गोता लगाकर स्नान किया भौर कहा 

याधिमास वशाच्चैत्र्यां कृतक्षौरस्य मेलका । 
स्नापनाय क्षणाद्‌ वृद्धा साध्वी सेव्या पिनाकिनी । 

आप भगवान दत्तात्रेय के अनन्य उपासक थे । कहा जाता š 

भगवान्‌ दत्त के साथ आपकी रहस्यपूर्ण बातचीत होती थी । 
—k'— 
सुखा कआ जल से भर गया 

श्री ज्ञानेश्वर और नामदेव की भेंट पंढरपुर में हुई । भगवान्‌ 
विट्ठल की आज्ञा से वे ज्ञानेश्वर जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले । 
लौटते समयईवीकानेर से १०-१२ कोस पर कौलायत नामक स्थान पर 
दोनों को बड़े जोर की प्यास लगी किन्तु वहां जल कहां ? बड़ी कठि" 
नाई से उन्हें एक कुआ मिला जो विलकुल सूखा था। ज्ञानेश्वर ने 
लघिमा सिद्धि का उपयोग किया और कुँए में उतर गए । तल को 
LGC पिया 1 नामदेव ने 'विटूठल' को पुकारा । पुकार के साथ ही 
सारा कुआ पानी से भर गया और ऊपर से बहने लगा । 


— zsk— 


सूखा पोधा हराभरा हो गया 
बाबा चलापि वामाक्षेपा के गुरु ये एक बार वे एक सू 
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हुए तुलसी के पौधे के निकट वामा दोपा को ले गये और वोले--क्षोपा, 
यह पौधा मृत ë अथवा जीदित ! 
क्षेपा ने उत्तर दिया--'वादा, यह तो एकदम सूख गया ह । 
यह तो मृत पौधा ç U 

चावा ने पुनः कोपा से कहा--वत्स, जोवन और मृत्यु में कोई 
अन्तर नहीं है ! देखो, यह पौधा अभी जीवित हो जायगा । यह कहकर 
चावा ने अपने कमण्डलु से जल की कुछ बूंदें पौछे पर छिड़कों ओर 
कहा -'तुलसी जीवित हो। इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही वह 


तुलसी का पौधा हरा भरा हो गया ॥ 


सखे और अकाल में पानी बरसा 
एक गार आँधी ग्राम में सूखा और अकाल पड़ । सब ओर 
“त्राहि-त्राहि' को पुकार मच गयी । उस समय भक्त ब s 
में कर रहे थे जव जनता : 

चातर्मास्य-अनुष्ठान इसी ग्राम 

a हो गयी तो वे सव मिलकर दादू के पास गये तथा अपना 
हा asses दादू ने ध्यानस्थ हो पूर्ण भक्तिभाव से भगवत्‌ प्रार्थना 
की । प्रार्थना के फलस्वरूप वहां अविलम्ब वर्षा हो गयी तथा जनता के 


सारे कष्ट दूर हो गये । 





गोदावरी के सभी पाषाण पारस होगए 


में | उसके पास दैवयोग से एक 
‘Co su उसने सोचा कि 


पारस पत्थर था । वह तीर्थ यात्रा करने जा >. हु हद bees: 
महात्मा एकनाथ क्रे एक पैसे का भी लोभन ८ = pe 
सुरक्षित रहेगा । उसने उनके पास पारस रख अ 
भगवान्‌ के सिंहासन के नीचे उसे रखवा दिया। š | 
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पर उसने महाराज से पारस माँगा, सेवक उद्धव ते कहा कि भगवान्‌ 
के निर्माल्य के साथ गोदावरी में वह गया होगा । ब्राह्मण को एकनाथ 
पर अपने मन में सन्देह हुआ । महाराज उसे अपने साथ गोदावरी तट 


पर ले गये । वे गोदावरी में खड़े हो गये ओर हाथ में छोटे-छोटे पापाण _ 


खण्ड निकाल कर कहा--'इसमें जो तुम्हारा हा उसे ल ला । ब्राह्मण 


ने देखा कि सबके सब पारस हैँ । उसने एक ले लिया, शेष को सन्त 


एकनाथ ने नदी की थारा में बहा दिया । 
— Ns 
जल के संब ओर हीरे को अगटियाँ हो अ गठिया 
दिखाई दीं 


एक वार राजा प्रताप नारायण सिंह स्वामी जी के साथ आनन्द 
बाग के समीप दुर्गाकुण्ड के किनारे टहल रहे थे। सहसा स्वामी जीने 


राजा से हीरे की अंगूठी माँग ली और उसे जल में फेंक दिया । राजा | 


साह स्वामी जी के प्रताप को जानते थे, अतः उन्हें कोई विस्मय नहीं 


हुआ और नहीं चेहरे पर किसी प्रकार के भाव आये । वे पूर्ववत्‌ स्वामी _ 


जी के साथ घूमते रहे । 


शिष्य के शांत भाव को देख स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए तथा | 
बोले-'तुम्हारी अंगूठी अभी मिल जायगी । सरोवर में क्रिसी भी तरफ | 
से अपना हाथ डालो ।' राजा ने एक ओर जाकर सरोवर के जल में. 
अपना हाथ डाला तो चकित रह गये । हीरे की अनेक अ'गूठियाँ उनके _ 


हाथ में आ गयीं । उनमें से वे अपनी अगृठी न पहचान सके । 


स्वामी जी ने हँसते हुए उनकी अंगूठी उन्हें बता दी तथा शेष ° 


अपने हाथ में लेकर उसी जल में फेंक दीं । 


—z— 


सोचे की अगुठी बनायी 


एक वार स्वामी विशुद्धानन्द के कुलगुरु के पुत्र स्वामी जी क| 
पास काशी आये! स्वामी जी के पास वे कई दिन ठहरे । उद्गै | 
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| गुरुपुत्र का यथेष्ट सत्कार किया और जव वे जाने लगे तो लोक 
| परम्परानुसार स्वामी जी उन्हें कुछ रुपये देने लगे । यह देख गुरु-पुत्र 
| बोले---बावा ! रुपया-पैसा तो हमें प्रत्येक यजमान से मिल जाता है। 
| हम आपसे कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं, जो कुछ समय स्थायी रूप से 
| हमारे पास बनी <ë 1 मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी सोने की अंगूठी 
| मत्रा दें जिस पर देवी की मूर्ति वनी हो तथा हमारा नाम भी लिखा 
| हो ।' स्वामी जी ने तुरन्त अपनी अलौकिक सृष्टि प्रक्रिया (सूर्य-विज्ञान) 
| द्वारा ठीक उसी प्रकार की अ गूठी उत्पन्न कर दी और उसे कुल-गुरु-पुत्र 
| को समपित कर दिया । 

स्वामी जी की इस अलौकिक शक्ति को देखकर गुरु-पुत्र सहित 
| समीप बैठ समीप लोग आशचर्य-चकित हो गये । वावा ने उनके आश्चर्य 
| को दूर करते हुए कहा--प्रकृति पूर्ण ë । सूर्ये विज्ञान की सृष्टि-प्रक्रिया 
| द्वारा अभीप्सित मस्तु प्राप्त की जा सकती है U 


| पाँच से फून बनाये ] 





का 2 डः — 


साँस से फूल बनाये 


वीरचन्द्र महाप्रभु नित्यानन्द के पुत्र थे। वे सिद्धिसम्पन्न 
x | महापुरुष थे । एक दिन वह गौड़ देश के बादशाह के समीप गये । 
| वादशाह ने मुसलमान रसोइये द्वारा वनवाकर खाने के लिए मांस दिया! 
| वह उनकी परीक्षा लेना चाहता था 1 वीरचन्द्र को भी इसकी जानकारी 
| | थी । जिस समय थाली पर से कपड़ा हटाया गया कि वहाँ मांस नहीं 
| है अपितु खिले हुए फूल हैँ। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 
| कुछ माँगने के लिए कहा ! वीरचन्द्र ने दो बातें मांगी-एक तो यह 
| कि मेरे जन्मस्थान खड़दा में मुसलमान देवमन्दिर और देवमूतियों 
| को प्रष्ट न करें और दूसरी यह कि राजमहल में रबा हुआ x: "> 
| रंग का पत्थर मुझे दिया जाय । उसी पत्थर से वाद Š खड़दा हैं ste 


स्थापित कराया । 
—:%:— 
बन्ध्या के स्तनों में दुग्ध आ गया 
वारदी निवासी उषा प्रसन्न नाग की पत्नी एक नवजात शिशु 
को छोड़कर मर गयीं । सव लोग यह चिन्ता करने लगे कि इस शिशु 
को भरण पोषण अव कंसे हो । एक दिन उस शिशु को मौसी लेकर 
श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी जी की शरण में आयी और शिशु के भरण- 
पोपण के सम्बन्ध में प्राथंना करने लगी । लोकनाथ व्रह्मचारी ने उससे 
कहा-'तुम अपने दूध से इस शिशु का पोषण करो । इसरों अध्कि 
चिन्ता की क्या वात है।' उस महिला ने उत्तर दिया - “महात्मन्‌! la 
यदि मेरे स्तनों में दूध 'होता तो चिन्ता की वात ही क्या थी। मेरे 

स्तन तो चिर शुष्क हैं क्योंकि मुझे बन्ध्या घोषित कर दिया गया है । | 
यह कह्‌ कर कातर हो उठी । 
बरह्मचारी जी ने द्रवीभूत होकर प्रशान्त कण्ठ से कहा--मा 
कौन कहता है कि तुम वन्ध्या. हो ?? मैं तुम्हारा पुत्र है, आज मुझे दु 
पान कराओ । यह कहकर शिशुवत्‌ ब्रह्मचारी जी ने उस महिला का |, 
स्तन-दुग्ध पान किया जिससे सिन्धु वासिनी नारी के वक्ष से सन्तानवती | 
स्त्री के समान ही दुग्ध-धारा प्रवाहित हो चली । अब शिशु रक्षा का. 
अवन्ध हो चुका था | 

s —w- — 
कणमात्र में तिब्बत से लेंस संगाया 
एक बार वावा विशुद्धानन्द लेन्स की सहायता से सूर्य-वि | 
की शिक्षा दे रहे थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठे ये । उनमें कल्के. 
से आये ड मित्र श्री अक्षयकुमारदत्त भीथे। उन्होंने बाबा से ब Í 
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पत करना चाहा । ऋशबा ने कहा--' अच्छा तुम्हे ज्ञानगेज से लेंस मंगा 
र । तुम्हें जल्दी है । अच्छा, अभी S+ मॅगाये देता हुँ ।' ऐसर कहकर 
वावा ने हाथ ऊपर उठाकर झटका दिया । इसके साथ. ही एक पार्सल 
| नके हाथ में आ थया । उस पर तिब्बती अक्षरों में पता लिखा था । _ 
जब पार्सल खोला गया तो उसमें अन्य वस्तुओं के साथ लेंस भी 
पा। वादा ने बह लेस दत्त महाशय को दे दिया । 


स हला 


शक्तिपात से वृद्धावस्था को यौवन में परिणित 
किया नया 

एक वार बावा महाप्रशु योगेइतर रामलाल को साथ लेकर 
|पाकाश मासे से 'मन-महेश' पर्वत पर स्थित एक महात्मा के भण्डारे में, 
गये । वहाँ उन मह्त्मा ने अपने वर्तमान शरीर को wara की इच्छा. 
|z को तो महा प्रभु ने. उन्हें बतादा कि अमी तुम्हारा एक qa और 
|एक पाप शेष है । इसे भोगने के वाद ही तुम्हारा इस शरीर को स्यागना 
|सैक रहेगा 1 तव उन महात्मा ने भी ध्यान्‌ लगाकर देखा कि qani 
का कहना सत्य है । र 
महातमा ने महाप्रभु से निवेदन किया प्रभु हैस 3 r 
Y अब कैसे यह सम्भव है ? इस. कर्मफल-भोग को Š कसे. पूछ कह ' 
|ततो महाप्रभु ने महात्मा के शरीर पर इष्टि डाली और शक्तिपात किया 1: 


| तत्कषण उन महात्मा का शरीर युवावस्था में परिषत हो गया । इसे 
| बाद महाप्रभु भण्डारे का प्रसाद पकर वापस चने आये! 


— 35 


| योगी राज भयंकरं विष पोटाशियस साइनाइंड से भी 
सुरक्षित रहे हे 
एक वार कलकत्ता विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के ge 
| कर गये ` उर 
010 नियोगी नरसिह सी से भेट करने मधुपुर भ्य । बहाँ उन्हें 


क > ` 
LD *>— 
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एक अलौकिक हृश्य देखा। नरसिंह स्वामी भयंकर तेजाब ऐसे झाट | 
रहे थे जैसे शहद खा रहे हों । उस समय तो उनके आश्चर्य की सीमा 
ने रही जब उन्होंने जलते हुए अगारे लडडुओं की भाँति मुहपें 
रख लिये t 
जब डाँ० नियोगी ने स्वामी जी इसका रहस्य तो उन्होंने बताया 

कि वे हठयोग की एक किया द्वारा भयंकर विष को भी प्रभावहीन 
कर सकते हैं। sie नियोगी ने अन्य वैज्ञानिकों के समक्ष इस शक्ति. 
के प्रदर्शन के लिए स्वामी जी से प्रार्थना की । स्वामी जो तैयार हों गये . 
और कलकत्ता के प्रंसीडेंसी कालेज में उन्होंने अनेकों वेज्ञानिकों एवं 
डॉक्टरों के सामने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया । उस समय 
नोवल पुरस्कार विजेता सर सी० वी० रमन भी: उपस्थित थे। सवमें 
पहले स्वामी जी के हाथ फर तेजाव उउेलो गया जिसे थोड़ी ही देर में 
स्वामी जी ने चाट लिया । उसके बाद कारबोलिक एसिड: भी स्वामी जी. 
हजम कर गये । अब स्वामी जी ने पोटोशियम सायनाइड की माँग फो । | 
यह वह भयंकर विष है जिसका स्वाद चखने के प्रयास में ही तीन पररि | 


ज 


वेज्ञानिक अपनी जान मंत्रा 39 थे | | 
विष स्वामी जी के हाथ में दिया गया। सभी लोग स्वामी जी _ 

की मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगें, किन्तु स्वामी जी साधारण रुप से ह | 
उसे खा गये । अब भी स्वामी जी की विष की माँग' समाप्त नहीं हुई । | 
इस वार उन्होंने मोटी काच का चूर्ण खाया जो कि एक भयंकर वि 
है । इतने प्रकार के विष छाने के वाद भी स्वामी जी पर कोई प्रभावं | 
नहीं पड़ा था । सभी वैज्ञानिक चकित रह गये । 
कम परीक्षण वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था जिसमें भूल गी. 
कप 4052 थी क्योंकि सारे विष प्ररीक्षण के बाद ही स्वामी थी | 


विषको प्रभावहीन करने के वारे में स्वामी जी ने बताया हिं | 


नाइट्रिक एसिड कुछ न चिगाइ पाधा - 389832 १३५० 
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| थे घर आते ही समाधि में लोन हो जाते š और जय उनकी समाधि 
| ट्टती है तव तक्र विष का प्रभाव समाक हो जाता Él फाँच का चूर्ण 
| चे एस्तो grer अपने उदर से बाहर कर देते हूँ । 
स्वामी जी ने एक दार रंगून में भी अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन 
क्या था! 
नाइक एसिड बिब योगो का कुछ न बिगाइ पाया 

सँसूर के हठयोगी श्री राव एक बार अमेरिका भ्रमण को गये 
थे ( वहाँ उन्होंने दाइट्रिक एसिड जैसा तेज जहर पिया था। अमेरिका 
में श्री राव की अद्भुत शक्ति को टेलीविजद पर प्रदर्शित किया 
सया था । 

शा — 
चानो का दीपक जलाया j 

शिरडी के साई arar के पास जिस मस्जिद में वे रहते थे उसमे 
जलाने के लिए तल न था । ग्रामवार्सियों भे देते से इनकार es दिया ॥ 
साई बात्रा ने तेल के बदले पानी से जिराग जलाया औरर यह रा 
शिरडी वालों का सम्पूर्ण अहंकार विगलित हो गया {+ पानी sas 
सारी रात जलता रहा । दूसरे दिन प्रातः काल मस्जिद = व bs s 
हो मयी और शिरडी sql ने बावा के चरणों पर गिरक 
माँगी । 


° ९ `... 


की में तमंदा ते गो दुग्ध पिलाया 
sa के छप में चम उँ यात्री दल के साथ 


लान, री साधुओं के एक 
एक वार वालानन्द ब्रह्मता हो गयी थी । 


थे सर 
` नमदा के किनारे के वनों से हीकर जा रहै 5 s हे के दस वीढेद 
दिन भर चलने से सारा दल थक गया है, gets i 


७ 
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प्रदेश में कहाँ ठहर, यह प्रश्न सभी कौ व्यथित कर रहा था। कहीं हे 

कुछ उदर-पूति के लिए सामग्री प्रास करने की आशा नहीं थीं । 

ऐसे समय में बालानन्द जी स्थिर चित्त में नमदा माई का 
स्मरण कर रहे थे । सहसा उन्होंने देखा कि एक पेड़ के.नीचे एक भील 
स्त्री अपनी गाय के साथ खड़ी है । कालानन्द उस स्त्री के पाश गये 
और बोले - 'माई हम सब लोग दिन भर यत्रा करने से थक गये हैं। 
अब हमें भूख ओर प्यास भी लग रही हैं। इस जंगल में हमें मागं भी 
मालूम नहीं है। आज रात हम सभी इस पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे । 
येदि आप किसी प्रकार कुछ खाने की चीजों का प्रबन्ध कर दें तो बहुत 
अच्छा हो ।' रन 

भील स्त्री ने उत्तर दिया ='आप लोग मेरी इस गाय का दूध 
पी लीजिए | मैं अभी दूध दुहे देती हुँ । इतना कहकर उसने दूध दुहना 
शुरू किया और एक एक करके सभी साधु दूध पीने लगे । कुछ ही देर 
में सभी साधुओं की भूख शान्त हो गयी। इसके कुछ ही देर बाद वह 
भील स्त्री तथा गाय अहश्य हो गयी । साधुओं ने उसे इधर-उधर खोजने 
का प्रयास किया, किन्तु वह वहाँ होती तो ,मिलती। साधु भी दंग थे 
ss अधिक साधु एक गाय के दूध से कैसे तृप्त हो सके । कुछ सोचकर 
बालानन्द ने सभी साधुओं को बताया कि यह भील स्त्री और कोई नहीं 


गैमंदा-माई थीं, जो हम पर कृपा करने इस रूप में आयो थीं । 
nn — 


बफ का चमत्कार 
उन्होंने s: Fis रामलाल समाधि पर बैठे । पन्द्रह दिन वाद 
नावि र तो अपने: शरीर को वर्फ में गढ़ा हुआ पाया । 
उठ पाना भी कठिन < का अङ्ग वचा डो हुआ था। उस अवस्था में वहाँ 
11 अब उन्होंने महाप्रभु का स्मरण. किया । 


स्मरण करते ही महाप्रभु अपने दोनों हाथों से वर्फ इधर-उधर गिराने 
T 
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लगे । तव रामलाल ने उठकर महाप्रभु को प्रणाम किया और आशीर्वाद 
पाकर गुफा में गये तो महाप्रभु को पूर्ववत्‌ समाधिस्थ पाया । उसके बाद 
योगेश्वर रामलाल उसी स्थान पर पन्द्रह-पन्द्रह दिन की समाधि लगाते 
रहे किन्तु महाप्रभु के आशीर्वाद से वह स्थान बर्फ से बचा रहा। 
रामलाल के आसन के इधर-उधर चारों-ओर वफं के ढेर पूर्ववत्‌ बनते, 
किन्तु उनके आसन के निकट बर्फ नहीं पड़ती थी । 
उ 

योगी ने अभ्रेज सेनापति का गर्व चूर किया 

भारत के तत्कालीन प्रधान सेनापति सर विलियम लकहरटे. 
| स्वामी भास्करानन्द जी पर बड़ी श्रद्धा रखते.थे। एक वार स्वामी जी 
[ने भारतीय योगियों पर उनके विशवास को और अधिक हृढ़ करने के 
| लिये अपूर्वं योग विभूति का प्रदर्शन किया । 
एक दिन स्वामी. कुछ भक्तों के साथ आनन्द वाग में उपस्थित 
थे। इसी समय वहाँ सर विलियम लकहु्ट साहब पधारे । कुछ अन्य 
| चर्चाओं के वाद सेनापति जी अपनी-अफ्रीकियों पर हुई विजय का वर्णन 
करने लगे और अपनी वीरता भी अहंभाव पूर्वक प्रादशित करने लगे । 
| सहसा स्वामी जी ने उनसे सामने पड़ी हुई पेंसिल उठा लाने को कहा | 
| तेनापति जी उठकर पेंसिल तक गये और उसे उठाने लगे, किन्तु हजार 
| कोशिशों के बाद भी लकहटं साहव पेंसिल न उठा सके ।. लज्जित सेना“ 
| पति आकर अपने स्थान पर बेठ गये । 4 
| यह देख स्वामी जी मुस्काते हुए कहने लगे--'तुमने युद्ध मे 
| विजय पायी है । इसके: लिए तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए । 2 उस 
| परमात्मा की कृपा के बिना कभी कोई मनुष्य किसी काम को नहीं कर 
| सकता । देखो, जिस प्रकार मैंने अभी तुम्हारी वुद्धि का हरण कर लिया है, 
| उसी प्रकार वह परमात्मा भी तुम्हारी बुद्धि का क्सी समय भी हरण श 
| पकता है। स्मरणं <a, जिस कौशल के साथ तुमने अफ्रीकियो को परास्त 


क 
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किया था, वह उसी परमात्मा की देन है। उसी. के ऊपर सदा भरोसा 


करना चाहिए U 2 
इस घटना से सेनापति सर विलियम लकहट बहुत प्रभावित हुए 


तथा उनके हृदय से अभियान सदा के निए नष्ट हो गया । 
3 Ft — 

योगी के स्पशं से मानसिक परिटर्तेच हुआ 
स्वामी भोलानन्द गिरि के एक परमप्रिय शिष्य के भाई शशिग्त 
साधुःसंन्यासियों की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। उनके मन में _ 
साधुओं के प्रति न कोई भक्ति-भाष ही था, न वे उन्हें कोई महतव देते। _ 
एक बार भाई साहब के अधिक आग्रह से उन्हें बावा भोलानन्द के दर्शन 
करने द.लकत्ता आना पड़ा | सायंकाल अव दर्णेनार्थी उपदेश एवं प्रसाद 
ग्रहण कर चले गये तब स्वामी जी ने शशि गुप्त को बुलाया और वड़े ही _ 
हपूर्ण शब्दों में बात-चीत की । कुछ देर वाद स्वामी जी ने शशिगु्त | 
को अपने आलिंगन-पाश में बाँध लिया और वार-वार सप्रेम उनका 
आलिगन करने लगे । उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली । इसी : 
चीच एक दिव्य आलोक स्वामी जी के वदन से निकला, जिससे सारा | 
कमरा जगमगा उठा । वह आलोक शशिगुप्त के वदन में समा गया! 
शशि वाबू उस आलोक को देख अत्यन्त विस्मित्य हो गये। साथ ही 
आनन्दित भी कम नहीं हुए । इस घटना से उनकी मनोवृत्ति बदल गयी | 
ओर वे स्वामी जी से दीक्षा लेकर उनके परम-भक्त वन गये । x 
° OS j 
सुय के प्रचण्ड तेज से योग निमित बादल द्वारा संरक्षण. 
एक बार हाका से कई व्यक्ति लोकनाथ ब्रह्मचारी के दर्शन करने ४ 
आये । जब वे वापस जाने लगे तो उन्होंने निश्चय किया वे सभी पैदल. 
ही जायेंगे । मध्याह्न का समय, ग्रीष्म की ऋतु, अतः सूर्यं की प्रचण्ड ` 
गर्मी के कारण बे लोग हताश से हो रहे थे । ब्रह्मचारी जी ने उनकी | 
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मनोदशा समझ कर कहा--बाबा, आप लोग जाओ, सूर्य का रौद्रताप 
आपके पास नहीं qar ।' 

आशीर्वाद प्राप्त कर उन लोगों ने यात्रा शुह की । जैसे ही वें 
आश्रम से बाहर निकले, आश्चर्यमय रूप से एक मेत्र खण्ड ने सूर्य को 
आच्छादित कर लिया । थोड़ी दूर जाने के वाद कुछ व्यक्ति लौट आये 
और ब्रह्माचारी जी से पूछने लगे कि यह मेघ खण्ड कब तक उन पर 
छाया रखेगा । परम-योगी लोकनाथ व्रह्मचारी ने कहा कि आप सब 


लोगों के ढाका के उपकष्ठ दयागंज पहुँचने पर मेघ का आवरण हट 
जायगा और पूर्ववत्‌ प्रचण्ड ताप वर्षण करेगा । 


ठीक निदिष्ठ स्थान पर पहुँचने पर ही मेघ खण्ड हट गया । 
ग्रह्वाच[री जी इस योगिक-शक्ति को देख वे लोग बड़े प्रसब्न हुए और 
उसी समय उस प्रचण्ड ताप में ही ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर वापस 
लौट आये और ब्रह्मचारी जी के चरण कमलों में गिरकर दीक्षा देने का 
आगुह करने लगे । ब्रह्मचारी जी ने उतके भक्तिभाव को देख अपने 
सदृपदेश से लाभान्वित किया ! 


~ 


अभिमानी का पेर टेढ़ा होगया 

एक बार योगेश्वर रामलाल के एक शिष्य से एक पहलवान नें 
अभिमान में आकर कहा--'तुम बड़े ताकतवर वनते हो, ; मेरा यह पर 
भोड तो दो U उस शिष्य ने शान्त स्वर में कहा इस पर को. मोड्ने 
की | आवश्यकता नहीं है 1 इसे ऐसा ही रहने दो । | 

शिष्य के इतना कहते ही उसका पैर उसी प्रकार टेढ़ा एव š, 
हो गया । अब तो पहलवान को वडा कष्ट हुआ ' उसने ma 
इलाज कराया किन्तु पैर ठीक न हुआ। अन्त म हार कर योगेश्व | 
प्रभुजी के पास पहुँचा और अनेक विधि प्राथता करने लंगा 


š š = 
प्रभजी ने उके कष्ट को जान एवं हृदय से शुद्ध समझ के: क्षमाक 
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दिया और अपने उसी शिष्य का स्पशे कराकर पेर ठीक कर दिया। 
उसके बाद वह पहलबान अभिमान छोड़कर आनन्दकन्द प्रभुजी का भक्त 


जन गया । 
“गत 


योगी को. निन्दा से घर में. आग जगी 
सन्त दन्तात्रेय आण्णा बावा एक वार इचलकरंजी के नारायण 
भन्दिर में दर्शनार्थ. पधारे । कुछ सज्जनों ने महाराज को खिलाने के 
लिए एक मालिन से कुछ पके आम माँगे और शीघता से देने के लिए 
निवेदन किया ऐसा न हो कि सन्त चले जाये । मालिन धन में मतबाली 
थी । उसने फल देना तो दूर, सन्त थी, ही अकारण निन्दा आरम्भ कर 
दी । महाराज जी मन्दिर से चल पड़े । तभी एक चमत्कार हुआ । 
भालिन के घर में बड़े जोर को आग लगी, और उसका सारा सामान 
विनष्ट हो गया । 
— जुँ६२ ८... 
योग से विकसित शारीरिक शक्ति के अलौकिक चमत्कार 
श्री सुधाकर भीम, “भारतीय हरकुलस' नाम से विख्यात हैं । 
चे एक महान्‌ योगी हैं । एक बार उन्होंने कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना 
करने पर एम० एम० प्युपिल्स आन स्कूल, खार, बम्बई में अपनी योग- 
शक्ति का प्रदर्शन किया । सवसे पहले एक स्टील की थाली मंगायी 
गयी, जिसके उन्होंने एक ही क्षण में. कई टुकड़े कर डाले । फिर एक 
मोटी लोहे की जंजीर को पीठ पर लपेट कर पेरों से वांधा और तोड़ 
दिया । इस जंजीर को दो कारों से बाँधकर कारें विपरीत दिशा में 
चलायी गयी थीं किन्तु जंजीर टूट न सकी थी | | 
इसके वाद “भारतीय हुरकुलस' ने एक अलौकिक. कार्ये कर 
(दिखाया 1 एक मोटी रस्सी सुधाकर की बाहों में लपेटी गयी और उसके 
दोनों: किनारों को दो कारों से. बांध दिया गया, फिर कार चलाने का: 
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सारे प्रयत्न किये गये -- ड्राइवर वदले गये, इंजन चेक किया गया, 


आदि । किन्तु इ जन के .पूरी गति से चलने पर भी कार आगे न वढ़ 
सकी । 


उपस्थित जन-समूह में से कुछ व्यक्तियों ने कहा कि यह तो 
शारीरिक-शक्ति के विकास का परिणाम है तो योगी जी ने बताया कि 
कारों को इस प्रकार रोक पाना उनकी शारीरिक-शक्ति के बाहर था, 


वे योग और प्राणाय!म के अभ्यासी रहे हैं और इसी से उन्होंने इतनी 
शक्ति एकत्रित की है। 


अन्त में उन्होंने एक प्रदशन और किया। एक मोटे लकड़ी के 
तख्ते में छ: इ च लम्बी एक मोटी कील को हाथों से इस प्रकार दवाया 
कि कील तख्ते में बैठती चली गगरी । हथौड़े की चोट से रोकने पर कील 
जिस प्रकार ठोंदी जा सकती थी, उसी प्रकार वह कील उसमे 

T 

जय की सुधाकार भीम ने यह भी वताया कि इस प्रकार की शक्ति 
अधिक भोजन या मांसाहार का परिणाम ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है । 
श्री भीम के अनुसार वे सदा शाकाहारी भोजन करते हैं तथा चार रोटी 
सुबह तथा चार रोटी शाम को खाते हैं। केवल योग के pa s: 
बे.इस शक्ति के धनी वने हैं । योग के प्रभाव से करिसी भी रोग 
कीटाणु उन्हें प्रभावित नहीं कर a 


गुरु ने अपनी भेंट अलौकिक रूप से ली 
बडथ के नवा गाँव का एक मनोहर नामक चौदह ह अ 
सन्त बलभीम के दर्शन कर उनका कुछ अनुप्रह प्राप्त = be 
अपने साथ सन्त को भेंट देने कें लिए एके घोती, कुछ 


उसने 
पैसे लेकर चला । मार्ग में अचानक उनकी धोती गुम हो गयी । उस 


तेती नहीं मिली । अन्त में 
वापस लौटकर तमाम रास्ता छान डाला T< धोती न | 
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निराश होकर वह खाली. हाथ ही दर्शनार्थ उपस्थित हुआ । उसने आकर 
अश्ुपूर्ण नेत्रों से रास्ते की सारी घटना का वर्णन किया । सन्त वलभीम 
जी ने हँसते हुए अपने आसन के नीचे से एक धोती निकालकर पूछा-- 
“qar, तेरी धोती यही है ? आश्चर्य मूढ़ मनोहर देखता रह गया कि 


वह उसकी धोती थी । 


माँ भरवो द्वारा चमत्कारिक दान-ग्रहण 

सन्‌ १६३१ के आस-पास मलदहिया आश्रम में नव मुण्डी आसन 
की प्रतिष्ठा हुई । एक समीप ही एक कमरा बनाया गया । उसकी 
कविराज जी के हिस्से में कमरे में फस के ऊपर बिछाने की चादर का 
खर्च डाला गया । तय किया गया कि ८०) २० में चादर के चार बढ़िया 
टुकड़े मँगाकर चादर बनायी जाय । कविराज जी ८०) रु० लाये और 
उस कार्य के प्रवन्धक डाँ० शोभाराम को दिये । स्वामी जी को इसका 
पता लग गया | वे बोले--'एक चादर के लिए ८० रु० खर्च करना 
. ठीक नहीं । वीस ₹० की चादर काफी है । साठ wo लौटा दो।' 

स्वामी जी की आज्ञा पाकर डॉ० शोभाराम साठ रु» कविराज 
जी को लौटाने लगे, किन्तु कविराज जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया 
बा कहा--'जो रुपया किसी अच्छे कार्य में मैं दे चुके, उसे अब वापस 
+š ले सकता हुँ। आप इन रुपयों को किसी धर्म कार्य में लगा दीजिए। 
वात स्वामी जी तक पहुंची । स्वामी जी ने भी कविराज को समझाया 
किन्तु वे न माने और रुपये वापस लेने को तैयार न हुए । अन्त में बाबा 
कहा अच्छा ठह्रो । मैं ज्ञानगंज से अनुमति लेकर तुम्हें वताउँगा 
कि इन रुपयो का क्या होगा ।' इसके बाद अन्दर चले गये । कुछ देर 
दि बाहर आकर बोले--यह रुपया ज्ञानगंज की माँ भैरवी ने स्वीकार 
किया है। वे कुछ देर में तुमसे यह रुपया ले जायेंगीं। इन रुपयों को 
भली भांति लिफाफे में वन्द कर दो ।' 

T 





| रूप और भी उज्ज्वल होता तथा उससे 
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स्वामी जी की आज्ञानुसार लिफाफ को गोंद से वन्द कर दिया। 

रुपये लिफाफे के अन्दर रख दिये गये । सभी लोग भजन कीर्तन में लग 

| गये । कुछ देर वाद डाँ० गोपीनाथ कविराज को अपने हाथ में कुछ 

| स्पन्दन का अनुभव हुआ । उसके वाद जव लिफाफा खोलकर देखा गया 

तो उसमें रुपये नहीं थे । लिफाफे के ऊपर हाथ की रेखाओं के चिह्न 

| थे तथा कमल जैसी भीनी सुगन्ध आ रही थी। वावा ने वताया कि ये 

रुपये माँ भैरवी ले गयी हैं । 


w— 9 —= 


चारों ओर शिर्वालग ही शिर्वालग दिखाई देने लगे 


पंढरपुर से पचास कोस पर औंढिया नागनाथ प्रसिद्ध शिवक्षेत्र 
है । यहाँ विसोवा खेचर नामक सिद्धयोगी हए हैं जो नामदेव के गुरु 
थे | नामदेव जव इनके पास आये तब ये अन्तर्ज्ञान से नामदेव का आना 
जानकर जानवूझ कर शिवलिंग पर पैर पसारे पड़े थे । नामदेव को यह्‌ 
देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । विसोवा ने कहा--नामिया ! मैं बुढ़ा हा 
चला हुँ, पैर मुझसे उठते नहीं, तू इन्हें उठाकर ऐसी जगह हली Ns 
शिवलिंग न हो ।' नामदेव ने पिण्डी से पर हटाकर कु रखे, किन्तु 
वहाँ भी शिवलिंग निकल आया । नामदेव ने गुर चरणों का आश्रय 
लिया और कृतकृत्य हो गये । 


° `] 
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SM 
योगी की दिव्य कांति ज्योतिर्मय शंकर जेसी दिखाई दी 


सुन्दर और 
बावा शिवराम किंकर योगत्रयानन्द की देह अत्यन्त सुन्दर 


उनका 
से उठते उस समय उ 
| साद जिस समय समाधि 

` लावण्यमयी थी । वह चतुदिक प्रकाश फैल जाता था ! 


चर नामक 
| एक दिन वह समाधि से उठे ही थे कि रसिकचन्द्र मजूमदार 
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एक कालेज का छात्र उनके दर्शन करने के लिए आया । वह आठ-दस 

वार आ चुका था किन्तु उसे दशन नहीं मिला था । वह बहुत व्याकुल 

हो रहा था, उसकी इच्छा थी कि एक वार भी वावा के श्री चरणों में 

प्रणाम निवेदित करके चला जाऊ । वावा किसी के साथ मिलना-जुलना 

पसन्द नहीं करते थे। उस छात्र के बहुत अनुरोध करने पर वावा के 

प्रमुख शिष्य नकुलेश्वर मजूमदार द्रवीभूत हो गये किन्तु संकोचवश 

गुरुजी से न कह सके । वह छात्र को दरवाजे पर ले गये और कहा, 

सावधान ! प्रणाम करके ही चले आना ।' छात्र ने इसे स्वीकार कर 

लिया 1 वह अत्यन्त आनन्द के साथ बाबा को प्रणाम करने गया किन्तु 

समीप जाने पर उन्हें प्रणाम नहीं कर सका । मु ह वाए अवाक्‌ वावा 

की ओर ताकता खड़ा रह गया । वावा की देह की दिव्यक्ान्ति पर 

मुग्ध होकर वह चित्रलिखित मूर्ति की तरह अचल हो गया । उसके 

दोनों नेत्र मानो वावा के मुख कमल में लीन हो गये । वह न तो वहाँ 

से हिलता था, न कोई वात कहता था, ठीक मानों काठ की पुतली वना 

जड़ा था । वावा शायद नाराज हो जायें, इस भय से नकुलेश्वर मजूमदार 
कांपने लगे और छात्र को शीघ्र व हर चले आने के लिए नाना प्रकार 
स इशारा करने लगे। उस समय बाबा ने मुस्कराते हुए कहा-- देखो 

नकुल ! यह मेरे रूप पर मुग्ध हो गया है, प्रणाम नहीं कर सकता! 
क्योंकि प्रणाम करने से आँखें नीची हो जातीं और यह इस प्रकार नहीं 
देख सकता । इसी से अवाक्‌ खड़ा है ।' भक्ति से गद्गद्‌ होकर बह वावा 
के चरणों में लोट गया! कुछ देर बाद उसने वा हर आकर कही 
अहा ! आज मैंने क्या देखा ! मानो साक्षात्‌ ज्योतिर्मय शंकर हों । मैने | 
मनुष्य के अन्दर ऐसा रूप कभी नहीं देखा | 
पाक ५ 

योगियो के शरीर से दिव्य गन्ध का आविर्भाव होता है | 


भाचीन भारतीय ऋषियों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि उनके | 
T š 
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[शरीर से उनके ऐश्वर्य को प्रकट करने वाली दिव्य-गन्ध सदैव निःसृत 
_ होती रहती हैं । वीसवीं शती में भी इस प्रकार के कुछ महात्मा पाये 
गये जिनके शरीर इस दिव्य-गन्ध से सुवासित रहते Š । परमहस स्वामी 
` [िशुद्धानच्द इस दिव्य गन्ध के धनी थे । वे जब अपने शिष्यों को 
[त्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते थे और उनके निकट जाते थे तो उनके 
शरीर की उपस्थिति का आभास दिव्य-गन्ध से मिलता था । 
इस गन्ध के धनो श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु आदि 
लोग अधिक प्रसिद्ध हैं;। चेतन्य महाप्रभु के शरीर से पद्म गन्ध निस्सृत 
होती थी, जवकि श्रीकृष्ण के शरीर से नील-कमल, तुलसी मंगरी, 
प्रमद, इवेतचन्दनादि छः द्रव्यों के सम्मिश्रण से प्रादुभू त अलौकिक 
गन्ध निकलती थी । 
चैतन्य महाप्रभु के विषय में प्रसिद्ध है कि वे एक चार किसी 
पहस्थ के घर ठहरे थे । उस घर की गृहिणी ने प्रगाढ भक्ति में निमग्न 
ही विविध-विधि महाप्रभु की सेवा की तथा निवेदन किया--भ्रभु ! 
भाप तो भगवान हैं। मेरा उद्धार कर दीजिए।' महाप्रभु ने कहा 
रे! मैं भगवान्‌ कैसे हो गया । प्रतीत होता है कि तुझे भ्रम हो गया 
हि।' उस स्त्री ने सानुनय पुनः कहा--भगवन्‌ ¦ आप मुझसे अपने स्वरूप 
की छुपा नहीं सकते । आपके शरीर से जो पद्मगन्ध निकलती ç तथा 
विद्युत शक्ति प्रवाहित हो रही है, उससे मैंने जान लिया कि आप में 
गैरे उद्धार की शक्ति निहित है । अव चैतन्य महाग्रभु निरुत्तर हो गये 
ËI उन्होंने.उस महिला को आश्वासन दिया और उसे परिवार सहित 
पने सम्प्रदाय में दीक्षित कर लिया । 


एक बार डाँ० गोपीनाथ कविराज ने 
उक्त प्रकार की दिव्य गन्ध की चर्चा की, कहा 
: | 

जो इस प्रकार की गन्ध का वर्णेन मिलता है, 





स्वामी विशुद्धानन्द से 
प्रभु ! हमारे ग्रन्थों 
उसे पाश्चात्य विद्वान 
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सही नहीं मानते । उन्होंने महात्माओं के लिए समर्पित पुष्पों की गन्ध 
माना Š । क्या उन लोगों का कहना उचित है १ 

स्वामी जी ने पूछा कि श्रीकृष्ण की गन्ध में किन-किन पदार्थों 
की गन्ध का सम्मिश्रण रहता है। कविराज जी ने नील-कमल, तुलसी 
मंजरी, मृगमद, श्वेत चन्दनादि छः पदार्थों को गिना दिया। इसके वाद 
स्वामी जी ने शुन्य में अपना हाथ उठाया और सारे पदार्थ एकत्रित 
करके उनके मिश्रण से उक्त अपूर्व गन्ध तैयार कर लिया । समीप बेटे 
एक और व्यक्ति ने वाबा से पूछा कि है प्रभो ! क्या इस गनध को इस 
भौतिक जगत्‌ में स्थायी रूप ने रखा जा सकता है ?' स्वामी जी हसे 
और बोले--यो नही ?' शीशी लाइये, अभी इसे तेल में परिवर्तित 
करके आपको दे देता É ।' 
` कविराज जी उठकर दो तीन छोटी-छोटी शीशियाँ ले आये। 
स्वामी जी ने उस गन्ध को तेल में परिवर्तित करके शीशी में 
भर दिया । 


— दहन" 
पतंजलि ने स्वप्न में महाभाष्य को शिक्षा दी 
एक बार स्वामी योगत्रयानन्द को पतंजलिकृत महाभाष्य पढ़ने | 
की इच्छा हुई । उन दिनों पण्डित गोविन्द शास्त्री पाणिनीय-व्याकर' | 
के अच्छे विद्वान माने जाते थे। स्वामी जी मे शास्त्री से महाभाप्य पढ़ाने | 
की प्रार्थना की । पहले तों शास्त्रीजी तैयार हो: गये किन्तु बाद में बिसी | 
कारणवश उन्होने स्वामीजी को फटकार दिया । i 
इससे स्वामीजौँ बहुत उद्विग्न हो उठे-और -सोचने. लगे कि, अव | | 
. मै क्या करू ? किससे पदू ? स्वामी जी इतने चिन्तित हो गये. कि 
उन्हें रात को जींद नहीं आती. थी तथा हरः सप्रयः साचते ही रहते | | 
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` शास्त्री जी क्रे अभद्र व्यवहार के वाद स्वामी जी ने निश्चय कर लिया 
चा कि सब किसी मनुष्य के पास ज्ञानाजत के लिए नहीं जाऊ qt U 
एक रात स्वामी जी उक्त विषय पर ही सोचते-सोचते सो गये 

लगभग दो वजे अकस्मात्‌ उनकी आँखें खुल गयीं और उन्होंने प्रकाश 
|स घिरे हुए जटाधारी वृद्ध महात्मा को अपने कपरे में शुन्य में स्थित 
देखा । महात्मा ने द्रवित-भाव से शिवराम किंकर. की ओर देखा ओर 
` |कहा--आज तुमने भोजन नहीं किया है। मैं तुम्हारी उडिग्नता का 
कारण जानता हूँ । अव तुम निश्चिन्त हो जाओ । कोई तुम्हें ज्ञान न 
' दे तो मत दे, मैं तुम्हें तुम्हारा इच्छित ज्ञान ढुंगा । अब मैं तुम्हें महाः 
 |आष्य पढ़ाऊ गा । मैंने ही उसकी रचना की हैं! मुझे महाभाष्य पढ़ाने 
में कोई कठिनाई नहीं है ।' 
| महात्मा के इस कथन को सुनकर किंकर जो उनके पैरों में गिर 
पड़े । महात्मा ने उन्हें उठाया और महाभाष्य को कोई प्रति लाने की 
आज्ञा दी । किकर जी शीघ्रता पूर्वक महाभाष्य की प्रति सामने रखकर 
|उन महात्मा से पढ्ने लगे । महात्मा ने उस समय उन्हें क्या-क्या पढ़ाया, 
उन्हें स्मरण नहीं रहा । किन्तु कुछ पढ़ाया अवश्य थाः, ऐसा उन्हे 
| प्रतीत हुआ । 

h उस रात कुछ समय शिवराम किकर को महाभाष्य पढ़ाने के 
| दाद दे महा शून्य में विलीन हो गये । दूसरे दिन भरातःकाल अब स्वांमी 
| । जी ने महाभरष्य पढ्ने के लिए रखा तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि 
|| सारा महाभाष्य उन्हें कण्ठाग्र है। 
| स्वामी योगत्रयानन्द जी ने इसी प्रकार एक चार शिवरात्रि 
| की रात्रि गोतम ऋषि से च्याय-यास्त्र भी पढ़ा था । स्वामी जी प्रायः 
| इन महात्माओं की कृपा के विषय में अपने भक्तों को बताया करते थे । 

T छ 0 
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मस्तक में पारे के शिवलिंग को स्थापना 


स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस की योगशक्ति और चमत्कारों का 
प्रा परिचय देना बहुत कठिन है । सामान्य व्यक्ति को उनके लोकातीत 
कार्ये विल्कुल अविश्वसनीय लग सकते हैं । स्वामी जी अपने मस्तक के 
भीतर शालग्राम और शिवलिंग धारण करते थे जिनके साथ ही १०८ 
स्फटिक मणियो की एक माला भी थी । पूजा के समय उन्हें निकाल 
लेते थे और पूजा कर चुकने पर उन्हें फिर पूर्ववत्‌ रख देते थे । एक 
वार एक भक्त जमाये हुए पारे का शिवलिंग वावा को दिखाने लाय। 
वावा बोले- “तुम कहो तो मैं इम पारे से बने हुए शिवलिंग को निगल 
जाऊ ।” शिष्य घबडा उठा । उसे डर लगने लगा कि कहीं एक पाव 
पारा खा लेने से बावा के शरीर को ही हानि न पहुँचे । किसी तरह 
उसके राजी होने पर स्वामीजी ने पारे के शिवलिंग को मुह में लेकर 
मस्तक में स्थापित कर लिया । 


बाबा जी जब गुरुद्वारा में रहते थे उस समय अपने शरीर को |. 
ठण्डा रखने के लिए जहरीले सांपों को लिपटाये रहते थे । झालदा में 
रहते समय वाघ उनके समीप रहे | वाघ अपना हिंसक स्वभाव भूलकर 
उनके समीप पालतू पशु की तरह शान्त रहते थे। कविराज गोपीनाथ |` 
जी का कथन है-'एक वार परमहंस देव ने अपने विभिन्न अङ्ग- |` 
प्रत्यज्ञों को एक दूसरे से अलग करके दिखलाया था, और आश्चर्य यह 
कि उसी समय वे अहृश्य रूप से शून्य में बोलते हुए शिष्यों को समझी 
भी रहे थे। फिर किसी अपूर्व शक्ति के प्रभाव से वे सब अलग-अलग |. 
हुए अङ्गप्रत्यङ्ग पुनः अपने आप ही परस्पर जुड़ गये और शरीर £ 
पूवं परिचित आकार में प्रकट हो गया । | ; 


क 
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देशकालातोत आश्रम 

एक दिन केदार के घर एक महात्मा आये और केदार से बोले 
कि अमुक महमा तुमसे भेंट करना चाहते हैं। तुम यहाँ से किसी 
प्रकार बिसेसर गंज तक जाओ । वहाँ के बाद तुम्हें रास्ता स्वयं मिल 
जायगा । महात्मा की आज्ञा पाकर केदार साइकिल लेकर बिसेस गंज 
गये । वहाँ पहुंचते ही इनके दिमाग में आकस्मिक परिवर्तन हुआ । 
अव वहाँ केदार को विशाल मैदान दिखायी पड़ने लगा । रास्ते में पेड़ 
लगे हुए थे तथा इधर-उधर खेत हैं। बीच में थोड़ी भूमि भी है। 
केदार साइकिल हाथ में लेकर चल दिये। कुछ देर बाद उन्हें एक 
आश्रम मिला । आश्रम में पहुँचते ही एक महातमा से भेंट हुई । महात्मा 
जी से कुछ देर वात-चीत करके केदार अपने घर वापस चल दिये, 
किन्तु यह क्या ? वे उसी रास्ते से वापस लौटे थे, जिससे आश्रम'गये 
थे । किन्तु वे वापस आते समय ग्रांड-ट्रंक रोड पर आ गये । यह स्थान 
चनारम से पश्चिम है केदार को यह देखकर बड़ा आश्चयं हुआ कि वे 
आश्रम गये थे पूर्व दिशा की ओर से और वापस आये पश्चिम की ओर 
से । जवकि मार्ग उनकी हष्टि में बही रहा । 

दूसरे दिन जव केदार पुनः महात्मा जी के पास आश्रम पहुँचे तो 
| उन्होंने महात्मा जी से उस स्थान की स्थिति के बारे में पूछा । महात्मा 
| ने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और कहा--'अब देखो मैं कहाँ हूँ । 
| केदार ने देखा कि उनके चारों ओर अनन्त शून्य है जिसमें असंख्य 
| अह-नक्षत्र घूम रहे हैं । केदार को आश्चर्य तो बहुत हुआ, किन्तु वह 
| यह न समझ सका कि भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान कहाँ है। महातमा 
| ने जब केदार को आश्चर्य चकित देखा तो कहा-_-'बत्स ! आश्चर्य की 
| कोई बात नहीं । यह सिद्धाअम है, जहाँ भी इसे देखना चाहो वहीं 
| इसकी स्थिति सम्भव है । यहाँ से तुम अपना घर बहुत निकट पाओगे । 
| देखो, qg रहा तुम्हारा घर ।' केदार ने जब मुइकर देखा तो उसे घर 
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तथा उसके सारे प्राणी दिखाई पड़े। यही नहीं, उनका पारस्परिक 
वार्तालाप भी केदार ने सुना । . 
' उस दिन जब केदार पूर्व परिचित मागे से हो आश्रम से वापस 


आये तो वे हिन्दू विश्वविद्यालय के सामने आग्रये। यह काशी के 
दक्षिण में स्थित है। अब केदार को इस आश्रम की रहस्यमयता का 


ज्ञान हुआ । 
व कल Ke ० 


योगियों के शारीरिक चित्र न खोंचे जा सके 

q— लाहड़ी महाशय अपना चित्र खींचा जाना पसन्द नहीं करते 

थे | एक वार उनके मना करने पर भी कुछ शिष्यों के साथ उनका 
“चित्र बींचा गया, किन्तु आश्चर्य । फोटो-प्लेट पर आस-पास बैठे शिष्यों 
का स्पष्ट चित्र अकित था और वीच में 42 गुरुदेव लाहिडी महु।शय 
, का चित्र नहीं था । इम घटना पर सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया तया 
मंगाधार बाबू ने गुरुदेव का चित्र लेने की प्रतिज्ञा की । दुसरे दिन प्रातः 
काल गुस्देव के सन्ध्योपासन-काल में गंगाधार बाबु पूरी तैयारी के साथ 
आये । गुरुदेव लकड़ी की बेच पर पद्मासन में विराजमान थे, उनके 
पीछे कपड़े का पर्दा पड़ा था । गंगाधर वाळू ने पूरी सावधानो के साग 
वारह प्लेटों पर चित्र लिये, किन्तु हर प्लेट पर केवल बेंच और पढे के 
छाया चित्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था । गंगाधर बाबू का अभिमातं' 
दूर हो गया और रुदन करते हुए उन्होंने गुरुदेव की बार वार प्राथना 
की । लाहिड़ी महाशय ने प्रार्थना से द्रवित होकर कहा कि तुम्हारा | 
कैमरा सवंग्पापी अगोचर का चित्र लेने में असमर्थ है। मैं भी उसी का 
एक अंश हूं । फिर मेरा चित्र ga कैमरे द्वारा कैसे लिया जा सकता है! ' 
गंगाधर बाबू ने पुनः प्रणाम करते हुए. गुरुदेव का चित्र हेग. 

की उत्कट अभिलापा व्यक्त की और अपनी भूल के लिए क्षमा मागी 


तब कहीं गुरुदेव ने चित्र लेने : कार्षि 
` अपना चित्र द्िचवाया | की अनुमति दी और दूसरे दिन प्रात |: 
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२--सन्‌ १६२८ को दुर्गा पूजा के समय चटगाँव के शशिभूषणदासं 
गुप्त शाहवाग आये । उनको इच्छा माँ आनस्इमयी का दर्शन कर 
उनका फोटो लेने को थी । माँ उस दिग सवेरे से ही भण्डार घर में 
| जाकर एकान्त में लेट गयीं । एक स्त्री को बाहर बैठा रखा था, उससे 
कह दिया था कि कोई भी भीतर मेरे पास न आये । इसी बीच ज्योतिष 
बाव ओर शशि बाबू को साथ लेकर भोलानाथ जी वहाँ पहुँचे । माँ उस 
समय समाधि की दशा में थीं । शरीर के चारों ओर दिष्य-ज्योति छिटक 
|रही थी । समाधि से उठने पर कुछ देर तक भी ज्योति रही । मां को 
| पकड़कर फोटो लेने के लिए ठीक जगह बैठाया गया। वे उस समय 
| भाव की दशा में थीं और अच्छी तरह आँख भी नहीं खोल सकती थीं । 
| शशि चावू ने १८ प्लेट लगाये लेकिन सभी बेकार हो गये। सिर्फ एक 
| अन्तिम प्लेट अच्छा उठा मगर उसमें माँ के पीछे ज्योतिष बाबू थे 
| जबकि वस्तुतः फोटो खींचते समय वे माँ के पीछ नहीं थे। 

। —k— 


दिव्य सहायक का दिव्य प्रकाश 


एक बार बालानन्द ब्रह्मचारी देवधर के निकट एक पर्वेत की 
'| गुफा में निवास कर रहे ये। एक रात जश वे अकेले थे, गुफा में ताला 
| लगाकर नीचे के हिस्से में आसत पर बैठ गये तथा ध्यान करने लगे । 
| रात्रि के चार बजे उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने उनका कम्बल 
| नीचे फेक दिया है । आंखें खोलकर जब उन्होंने देखा तो कम्बल को 
| धुनी के नीचे पाया तथा एक आदमी उन्हें -पहाड़ के ऊपर चलने का 


| इशारा कर रहा था । ब्रह्मचारी जी चुपचाप उठे और उसके साथ चल 


(५4 गये 
h ! गुफा 


| क्योंकि वे दिन में इस गुफा में ताला लगा 
| खुली पड़ी थी। 
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ब्रह्मचारी जी ने फिर भी उसे भुला दिया और उस व्यक्ति के 
साथ गुफा में प्रविष्ट हो गये। उस समय घुप अंधेरा था ब्रह्माचारी जी 
गुफा में अपनी दियासलाई टटोलने लगे। इतने में वहाँ परम उज्ज्वल 
स्निग्ध प्रकाश छा गया और उक्त व्यक्ति अदृश्य हो गया | यह प्रकाश 
इतना स्वच्छ एवं तीव्र था कि इसमें सुई तक खोजी जा सकती थी। 
महाराज उस दिव्य प्रकाश को देख ध्यानाविष्ट हो. गये । उनका ध्यान 
दूसरे दिन तीसरे पहर के लगभग टूटा, जब उनके शिष्य उन्हें खोजते 
हुए गुफा में आये तथा उन्हें जमाया । - 
š ; — 
बिना नशे के ऑपरेशन क राया 
एक बार रामाचरण वावू की पीठ में फोड़ा निकला जिसको 
शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) द्वारा ठीक किया गया । जब रामा बाबू का 
ऑपरेशन हुआ, तव उन्होंने नशा करने से मना कर दिया । जिस समय 
उनका आपरेशन हो रदा था, रामा वावू का शरीर-मात्र वहाँ पड़ा था। 
उन्होंने अपनी आत्मा तो गुरु-चरणों में भेज दी थी, अपनी आत्मा तो 
गुरु-चरणों में भेज दी थी, अतः उन्हें शल्य : क्रिया क्रे समय होने वाला 
कष्ट नहीं हुआ । गुरुदेव बालानन्द ब्र्मचारी ध्यानावस्था में इस क्रिया 
को देख रहे थे । अपने शिष्य की योग्यता देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। 
एक पत्र द्वारा उन्होंने शिष्य को आशीर्वाद युक्‍त प्रशंसा लिख भेजी । 
ड — 
विधाता का लेख टल गया 
एक बार एक युवती अपने पिता के साथ .तारापीठ -बावा के 
क दे s साथ शुद्ध मन, और पवित्र भाव से. कुछ खीर 
मा ८७, उस खीर को खाया और प्रसन्न ह 
हा १ बहुत सुन्दर खीर है । तुम धन और पुत्रो s 


T 
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क्षेपा के आशीवंचन सुनकर युवती रोने लगी । पूछने पर पता 
चला कि युवती विधवा है । अतः उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद व्यर्थ 
है । कुछ सोचकर क्षेपा बोले--'माँ, रोओ मत। मेरा कहना सत्य 
होगा । अभी-अभी तारामाई ने मुझसे कहा कि तुम्हें एक नहीं, अनेक 
पुत्र होंगे । 
क्षेपा का यह आशीर्वाद निष्फल नहीं गया । कुछ वर्षों बाद एक 
धनवान वणिक्‌ के साथ उस युवती का विवाह हो गया और वह धन 
तथा पुत्रों से सम्पन्न बन गयी । 


— i — 
स्पशं से जीवन में क्रान्ति लाने वाले परमहंस देव 


नरेन्द्र (बाद में स्वामी विवेकानन्द) प्रारम्भ में ईश्वर के अस्तित्व 
में सन्देह रखते थे । परमहंस रामक्रण्णदेव ने अपने हाथ के स्पशं से 
उनकी अनुभूतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर उन्हें विवेकानन्द बना 
दिया । स्पशं के समय वे प्रथम अनुभव से इतने भयभीत हो गये थे कि 
उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सके । अन्य अवसर पर उन्होंने अपने 
गुरु पर परमहंस से ईश्वर-साक्षात्कार कराने की प्रार्थना की । ठाकुर न 
समाधि की दशा में उन्हें छू दिया । रोम्यां रोलां लिखते हैँ- नरेन्द्र की 
आँखों को सब कुछ वदला हुआ दिखाई पड़ रहा था। ईश्वर कें अति- 
रिक्त कहीं किसी अन्य वस्तु की सत्ता नहीं प्रतीत हो रही थी । जो कुछ 
` भी वह्‌ छूते और देखते, सत्र ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ता । भाग- 
वत शक्ति से उन्मद होकर उन्होंने कुछ भी करना बन्द कर दिया । 
उनके माता-पिता यह सोचकर व्यग्र हो उठे कि नरेन्द्र अस्वस्थ हो गया 
है। कई दिनों तक यही स्थिति रही । एक दिन अचानक ही यह सारा 


श्य स्वप्न की तरह अदृश्य हो गया | 
T —J⁄£ — 


१५ [ योग के चमत्कार 
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सक्त महिला को ऊध्वं गति प्रदान की 
एक दिवस मुलखराज जब ध्यान-मग्न प्रभु जी के समीप वेठे थे 
तो ध्यान में उन्होंने देखा कि एक भक्त महिला 'माला' देवी का सूक्ष्म 
लिंग शरीर आकर कुछ सहमा हुआ सा प्रभुजी के निकट स्थित हो 


गया । मुलखराज ने प्रभु जी से उस सुक्ष्म शरीर के सहमने का कारण . 


पूछा । इस पर प्रभु जी ने बताया कि यह महिला. शारीरिक रूप से 
भजन ध्यान नहीं कर पाती थी। कई बार कहने पर भी कहती कि 
कुटुम्ब का कार्य अधिक है, सो अवकाश नहीं मिलता । अब आज यह 
अपना स्थूल शरीर त्यागकर यहाँ उपस्थित हुई है। इसने न्थ हमारा 
दर्शन किया था, सो अब यह आकर हमारे पास स्थित हो गयी है । 
अब बिचारना यह है कि. इससे ध्यान-भजन-पूजन-दान आदि कृत्य तो 
करो किये नहीं । हाँ ! पाप भी कोई नहीं किया, कबल कुटुग्ब के नित्य" 
कमो मं मग्न रहती थी, इसलिए इत कौन सी गति दी जाय ।” 

मुलखराज न यह सुनकर निवेद! किया कि है रभो । जब यह 
भक्त है और आपकी सेवा म नित्य उपस्थित होती थी तो आप इसे 
अपने चरणों में स्थान दीजिए । 

प्रभु जी मुलखराज की ओर देखकर मुस्करा दिये तथा. आकाश 
की ओर देखने लगे । आकाश से एक दिव्य विमान आया तथा प्रभु जी 
ने आशीर्वाद देकर मालादेवी को विमान में बैठाना चाहा । प्रभु जी 


के हाथ का स्पशं होते ही माला देवी का शरीर दिव्य एवं चतुभुज . 
स्वरूप हो गया । प्रभु जी को बारम्बार प्रणाम कर मालादेवी का वह | 


दिव्य शरीर विमानारूढ़ हो दिव्य धाम को चला गया । 
— — 


स्पर्श से दोर्ध समाधि 


रामठाकुर के गुरुदेव थे-अनंगदेव | उनका दिव्य शरीर था! | 








मूर्ख को महा पण्डित वनाया १५५, 
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वह रक्त मांस का नहीं था । गुरुदेव किसी भी क्षण कहीं से अन्तित 
होकर दूसरे स्थान पर प्रकट हो सकते थे । इन गुरू के साथ रामठाकुर 
ने कई वर्ष विताये । 

एक बार रामठाकुर हिमालय में घम रहे थे। गुरुदेव ने राम- 
ठाकुर से कहा कि वे उनके शरीर का स्पर्श करके बैठ । ठाकुर महाशय 
ने वैसा ही किया । गुरुदेव के शरीर का स्पर्शं करते ही ठाकुर को तन्द्रा 
की अवस्था का अनुभव हुआ और वे समाधिस्य हो गये। उनकी वह 
समाधि की अवस्था दीर्घ-काल वनी रही । जब उनकी समाधि टूटी तो 
उन्होंने स्वयं को नग्न देह पाया । सिर की जटाए बड़ी बडी हो गयी 
थीं । उस समय उन्होंने देखा कि वे उस बन में भी नहीं हैं, जहाँ समाधि 
लगायी थी । वे नहीं समझ पा रहे थे कि मैं कौन से देश में हूँ और 
इस समय तक समाथि में बैठे कितना काल बीत गया है। वस्तुतः उन्हें 
अपने अस्तित्व का आभास भी नहीं था । 

a 
गुरु ने मूर्ख को महार्पाण्डत बनाया 

माता जी की आज्ञा के अनुसार सिखों के अष्टम गुरु श्री हरिक्कष्ण 
जी मार्ग में अनेक स्थानों पर पड़ाव डालते और धर्म प्रचार करते «हुए 
दिल्ली की ओर चले । कुरुक्षेत्र में लालजी नाम के एक विद्वान रत 
थे | उन्होंने इतना बड़ा लश्कर देखकर पूछा-- यह किसका डेरा है : 
किसी ने बताया कि गुरु हरिकृष्ण जी का । पण्डित जी ने नाराज होकर 
: गरू जी से शास्त्रार्थं करना चाहा । गुरू जी ने आज्ञा दी कि पण्डित जी 
को दरबार में उपस्थित किया जाय । पण्डित जी दरबार में आकर 
बिना प्रणाम किये एक ओर आकर वैठ गये । गुरू जी ने पण्डित जी के 
` छज्जू नामक कहार को बुलवाया जो महामूखं गिना जाता वा ! र र 
` अपने पास विठाकर गुरू जी ने कृपा-हष्टि डाली और उनको आज्ञा š 
छज्जू ने ऐसा पास्थार्थ किया कि पण्डित जी को अपनी हार मान 
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पड़ी । पण्डित जी का सारा विद्याभिमान नष्ट हो गया और उन्दोनि 
गुरू जी की शरण ग्रहण की । 
>> 
योगी ने सोते समय भी रक्षा को 
परमहंस स्वामी योगानन्द के एक शिष्य भूषणचन्द्र बसु काशी 
में स्वामी जी के आश्रम के निकट ही पुथक्‌ मकान में रहते थे। वे 
बिल्कुल अकेले थे । एक रात वे अपने पलंग पर सो रहे थे। शय्या के 
निकट ही उनका योग दण्ड जमीन में गढ़ा था। उसका ऊपरी हिस्सा 
त्रिशूल के समान नुकीला था। बसू महाशय का शरीर बहुत वृद्ध zl 
चला था | लगभग रात के दो बजे वे करवट बदलते समय नीचे गिर 
गये । गिरने पर वे जग गये और आँखें खोलकर चारो ओर देखा । 
वसु महाशय ने देखा कि वे चारपाई से डेढ़ हाथ दूर गिर पड़े हैं। यों 
उन्हें ठीक योग दण्ड के ऊपर गिरना चाहिए था, क्योंकि योग दण्ड 
चारपाई से बिल्कुल सटा हुआ रखा था । इसके तुरन्त बाद ही उन्हें 
कमरे में कमल की दिव्य गन्ध का आभात्त हुआ । अब बसु महाशय की 
समझ में आया कि वे गुरु कृपा से बाल-बाल बच गये हैँ, क्‍योंकि वे 
जानते थे कि जब गुरुदेव प्रत्यक्ष दर्शन देना नहीं चाहते हैं तो उनके 
आगमन की सूचना कमल की दिव्य गन्ध से मिलती है । 
दूसरे दिन भूषण बाबू ने स्वामी जी को आकर रात की घटना 

बतायी तो स्वामी जी ने हँसते हुए कहा--'तुम लोग तो आराम से सो 
जाते हो, हमें सारी रात जागकर पहरा देना पड़ता है ।” समीप बैठे | 
किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से प्रश्न किया--'वाबा ! शिष्य की आसन्त 
विपत्ति का अनुमान लगाकर आप वहाँ जा सकते हैं। रक्षा भी कर | 
सकते हैं । किन्तु यह समझ में नहीं आता कि शिष्य योग निन्द्रा में sa 
हुआ है । वह आपका चिन्तन नहीं कर रहा और. आप भी योगासन में 
समाधि. मग्न हैं 1 ऐसी स्थिति में शिष्य की. रक्षा को कैसे जा सकते हैं ! 
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स्वामी जी ने उम व्यक्ति के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहा-- 
योगी जव ध्यानमग्न होता है तो समस्त विश्व में ही उसकी सत्ता 
प्रकट रहती है। वह केवल परिमित देह मात्र में नहीं रहता । अतः 
विश्व की घटना उससे अगोचर नहीं हैं। इसीलिए बह ऐसे विपत्ति के 
क्षणों में एकाएक जा पहुंचता है ।' 


—x— 


योगशक्ति द्वारा शिष्य की रक्षा 


काठिया वावा के शिष्य बनने के वाद एक बार ताराकिशोर 
हाथी पर चढ़कर अपनी ससुराल जा रहे थे । अचानक सामने एक पेड़ 
की डाल उन्हें इतनी नीची दिखाई दी कि उसके नीचे से निकलने पर 
उनका अङ्ग-अङ्ग छिन्न-विच्छिन्न हो जायगा । डाल इतने निकट आ 
गयी थी कि हाथी रोका जाना या दूसरी अर को बचाया जाना 
असम्भव लगा । 

कुछ क्षण बीतते ही हाथी उस स्थल से निकल गया । किसी 
अलौकिक ऐन्द्रजालिक ढंग से हाथी के डाल कें नीचे से निकलते समय 
डाल ऊपर उठ गयी और हाथी निकल गया । ताराकिशोर ने देखा कि 
अब वह डाल नीचे की ओर झुकती जा रही थी। ताराकिशोर चकित 
रह गये । 

वृन्दावन पहुँचने पर गुरुदेव ने रवयं ही प्रसङ्ग छेड़ा-- वत्स, 
पेड़ की डाल तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती थी । तुम्हारे साथ तो सतत 
जागरुक भगवान्‌ रहते Š U 

अब ताराकिशोर को उस डाल से अपनी रक्षा का रहस्य समझ 
में आया। वे गुरुदेव की योग-शक्ति को पहचान कर परम 
| आनन्दित हुए । 
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गुरु के चित्र ने वच्त्रपात से रक्षा को 

लाहिड़ी महाशय की एक शिष्या ने गुझली से एक चित्र को 
याचना की । शिष्या में गुरूजी के प्रति zç भक्ति थी । अतः लाहिडी 
महाशय ने उसे एक चित्र प्रदान किया ओर कहा-'यों तो यह एक 
साधारण चित्र मात्र है किन्तु यदि तुम इसे रक्षा-कवच समझोगी तो 
यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा ।' 

उस शिष्या ने बड़े ही भक्ति भाव से उस चित्र की पूजा-अर्चना 
प्रारम्भ कर दी । एक दिन चित्र सामने रखकर वही शिष्या लाहिडी 
महाशय की पुत्र वशर के साथ "भगवद्गीता का अध्ययन कर रही थी । 
इतने में तेजी से झंजावात आया और वज्रपात शुरू हो गयी । दोनों 
महिलाएं डर गयीं तथा चित्र के सामने सिर झुकाकर रक्षा के लिए 
प्रार्थना करने लगीं । प्रार्थना के समय ही तेजी से बिजली वहीं गिरी 
जहाँ दोनों महिलाएँ पाठ कर रही थीं, किन्तु आश्चर्य ! विजली मेज 
पर रखी पुस्तक पर गिरी ओर ये दोनों महिलाए बच गयीं । बाद में 
उस शिष्या ने बताया कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके चारों ओर 
वर्फ की तहें उनकी रक्षा के लिए रख दी गयीं हों । 


—— 


योगी द्वारा दावाग्नि से रक्षा हुई 


एक समय विजय कृष्ण गोस्वामी चन्द्रनाथ तीर्थ के एक जंगल 
में ध्यानाविष्ट 42 थे । अकस्मात्‌ उस जंगल में दावानल का प्रकोप 
हुआ और हाथी भेंसे आदि वन्य जन्तुओं की चिघाड से पूरा जंगल | 
भर गया, जिससे गोस्वामी जी की समाधि zz गयी और उन्होंने आँखें | 
खोलकर चारों ओर देखा तथा अपने को दावानल से परिवेष्टित देख | 
कर डर गये | सहसा वहाँ लोकन.थ व्रह्मचारी का आविर्भाव हुआ | 
उन्होंने ध्यान में ,गोस्वारी जी की इस विपत्ति को देख लिया था! 
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ब्रह्मचारी जी ने गोस्वामी को उठा लिया और तीब्र वेग से उस जंगल 
से निकल गये । निरापद स्थान में गोस्वामी जी को पहुँचाकर ब्रह्मचारी 
जी लुप्त हो गये । गोस्वामी जी ने ब्रह्मचारी जी को इससे पूवं कहीं 
नहीं देखा था, इसलिए अपरिचित साधु की अयाचित कृपा के प्रति 
हादिक आभार प्रगट करने के लिए ज्यों ही गोस्वामी जी ने साधु 
महाराज को देखना चाहा, तव तक ब्रह्मचारी जी वहाँ से अन्तहित हो 
चुके थे । 
कल” 
हिंसक पशुओं ने हिसा वत्ति छोडौं 

प्राचीन काल के महामुनि ऋष्य मुङ्ग का आश्रम तुङ्गभद्रा 
नदी के तट पर स्थित है । सन्यास ग्रहण करने के पश्चात्‌ एक दिन 
आचार्य शंकर इस आश्रम के समीप पहुँचे । वहाँ उन्होंने जो हृश्य देखा 
उससे वे चकित रह गये । 

आचायं शंकर ने देखा कि अब भी इस आश्रम का प्रभाव यह 
है कि यहाँ के जीव जन्तु भी पारस्परिक भेद-भाव भुलाकर विचरण 
करते रहते हैं। आचार्यं शंकर के सामने ही मेढ़क के अनेक बच्चे नदी 
के जल से निकल कर सामने स्थित एक विशाल शिला पर वैठ गये । 
उस समय असहनीय धूप पड़ रही थी। इसी समय एक विशालकाय 
सर्प अपना फन फैलाकर वहाँ आ गया । उसने अपने फन से उन मेढ्को 
पर छाया कर दी । शंकर ने मन ही" मन ऋष्यशुङ्ग को प्रणाम किया 
तथा आश्रम में स्थित एक वृद्ध तपस्वी की चरण वन्दना कर बे गन्तव्य 


स्थान को चले गये । 





— 1 Md 


बाघ से निर्भय योंगी 


एक बार बाबा अवधूत फुछ सन्यासियों के साथ कामाख्या 
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पर्वत पर पहुँचे । दिन-भर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ कर वे देवी के दर्शन 
कर सके । वापस आकर कुछ कन्द मूल खोजकर उन सव साधुओं ने 
खाये और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे । सभी साधु थके हुए 
थे, अतः जल्दी ही उन्हें नींद आने लगी। यों जंगल में रहने 
पर ये साध-सन्त हिंसक जन्तुओं से बचने के लिए अपने निकट ही आग 
जला लेते हैं और उस आग से डरकर जन्तु उधर नहीं आते । किन्तु 
उस दिन थकाबट के कारण किसी भी सन्यासी को आग जलाने को 
याद न रही । 

अभी सब साधु सो भीन पाये थे कि सहसा एक विशालकाय 
बाघ हंस वावा की शय्या के निकट आकर खड़ा हो गया । एक साधु ने 
उसे देखा चिल्लाकर कहा--'महाराज ! यह एक विशाल शेर हमारे 
बीच आ गया Š | जरा उठकर देखिये तो । इससे हमारी रक्षा करो | 

दल के प्रधान सन्यासी को उस समय तेज नींद आ रही थी। 
चे कम्बल ओढ़ते हुए वोले--'भाई, अभी उसके साथ बातचीत करने 
की फुर्सत नहीं 1 अगर वह रुकना चाहे तो उसे अपनी जमात में 
भर्ती कर लो । सबेरै बात करेंगे U इतना कहकर प्रधान सन्यासी तो 
सो गये । शेष साधु चिन्तित मन हो बैठे रहे । सहसा वाघ को न मालूम 
क्या सूझी, वह छलांग भरता हुआ वहाँ से चला गया और कहीं अदृश्य 
हो गया । 


— s —— 


बाघ ने बाबा की बात मानी 


एक वार हस बाबा अवध्वृत हिमालय पर अपना कुछ समर्थ 
तपस्या में व्यतीत कर तराई अंचल में भ्रमण कर रहे थे। उसी सा 
में कुछ दिनों के लिए वे एक स्थान पर ठहर गये। यहाँ एक बाघ का 
बड़ा उपद्रव था T आस पास का सारा क्षेत्र .इस बाघ से परेशान था । 
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एक दिन हुंस बाबा अवधूत के आश्रम में भी यह वाष घुस 
८ i ओर नर मांस की लालसा में इधर-उधर देखने लगा सहसा 
उसे सामने खड़े यावा दिखायी दिये । वह उन पर आक्रमण की तैयारी 
कर रहा था । इतने में बावा के मन में ध्यान आया कि सभी तो एक 
ही परमात्मा की सृष्टि हैं फिर परस्पर यह बैर क्‍यों ? यह सोचकर 
s ने हाथ जोड़कर बाघ से कहा--'महात्मच्‌ ! हम और तुम एक 
[त्मा को सन्तान हैं । हमारे और तुम्हारे भीतर एक ही परमात्मा 
: । फिर आपके इस क्रोध और बेर का कोई कारण मुझे दिखाई 
देता ।' 

वावा द्वारा कहे गये उक्त शब्दों ने बाघ पर जादू का असर 

किया और तत्काल वह बाघ चहाँ से सर नीचा करके चला गया । 

— ₹%— 


जाघ चरणों में लोटा 

एक वार दो ईर्ष्यालु क्र र.पुरुष लोकनाथ ब्रह्मचारी व आश्रम 
T को मारने पीरने के विचार से अस्त्रर्‍शस्त्रादि से सुसज्जित होकर 

रात्रि के नीरव वातावरण में आश्रम में प्रविष्ट हुए । सहसा उन आत- 

तायियों के समाने अलौकिक काण्ड उपस्थित हो गया । एक प्रचण्ड 
व्याप्र एकाएक आश्रम में आया और आक्रमणकारियों के सम्मुख गर्जन 
करने लगा । आक्रमणकारी इस अप्रत्याशित हमले सेडर गये और 
आश्रम में ही एक कोने में जाकर छिप गये । 

लोकनाय ब्रह्मचारी उस समय ध्यान मग्न बैठे थे। व्याध का 

गर्जन सुनकर वे आसन से उठे और ब्यात्र के सामने आकर खड़े हो गये । 
ब्रह्मचारी जी को देखकर व्याघ्र उनके चरणों में गिर पड़ा और लोटने 
लिगा । वे दोनों युवक इस काण्ड को देख रहे थे । अव तो उनके आश्चये 
का ठिकाना न रही 1 
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ब्रह्मचारी जी ने व्याघ्र का माथा सहलाते हुए कहा--तुम्हारा | 
इस आश्रम में आना उचित नहीं हुआ । यहाँ हर समय मनुष्यों का.& 
आगमन होता रहता है । अच्छा, अब तुम शीघ्र ही जंगल में चले जाओ। k: 
तुम्हारा भोजन वहीं मिलेगा V Ë 
ब्रह्मचारी के कथन को व्याध भली-भांति समझ गया । वह 2 
छलांग भरता हुआ आश्रम से बाहर निकल गया.। अब वे लोग समझ | j 
गये कि ब्रह्मचारी जी में कितनी शक्ति है । ग्लानि-युक्त मन से वे महा- 
पुरुष के पदतल में गिर गये और क्षमा माँगने लगे । दयाभिभूत श्री: 
लोकनाथ ने दोनों व्यक्तियों को क्षमा कर दिया । | 
a 
बाधिन और योगी t 
एक समय लोकनाथ ब्रह्मचारी अपने साथी वेणीमाधव के qr 9 
चन्द्रनाथ पहाड़ पर रहते थे । एक दिन दोनों योगी ध्यानाविष्ट बैठे थे। | * 
तभी निकट से ही एक वाधिन का गर्जन सुनाई पड़ा । उस बाघिन के í 
सम्मुख सद्यो जात कई शावक पड़े थे। वाधिन के गर्जेने का कारण यह|' 
था कि वह दोनों साधुओं से डर रही थी कि कहीं यह साधु उसके बच्चों | * 
को न उठा ले जाय लोकनाथ ने आँखे खोलकर वाघिन की ओर देखा | ' 
और वाघिन के आन्तरिक अभिप्राय को समझकर उसके पास गये तथा|. 
प्रेमपूर्वक कहने लगे--'तुम आराम से इन बच्चों के साथ सोओ | हम. 
तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करेंगे । भाषा न समझ पाने भी वाघिन कै. 
लोकनाथ के अभिप्राय को समझ लिया और शान्त हो गयी । 
दूसरे दिन उसने फिर गर्जेन शुरू किया । लोकनाथ ने sam 
द्वारा कारण जानना चाहा और वाघिन के गर्जन के अभिप्राय को समझ 
कर उससे कहा--'तुम अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाओ । हम उनकी 
रक्षा कर लेंगे ।' लोकनाथ के कथन को समझकर वाधिन चली गयी | 
इसी प्रकार क्रम चलता रहा | ' ' 
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| एक दिन दोनों साधुओं ने वहाँ से जाना चाहा तो बाघिन गर्जन 
करती हुई साधु-द्वय के पीछे पीछे चलने लगी । लोकनाथ वाघिन के 
।अभिप्राय को समझ गये और वेणी-माधव से खोले--जव तक इसके 
च वड़े नहीं हो जरते तब तक यह हमें नहीं छोड़ेगी U यह कहकर 
लोकनाथ ने अपना जाना स्थगित कर दिया और एक मास वहाँ निवास 
| किया । जव एक महीने वाद वाधिच के बच्चे वाधिन के साथ कहीं चले 
यये तरे लोकनाथ ने भो उस स्थान को त्याय दिया । 


. — ककल 
. योगी जिनकी बाघों से मित्रता थी 
कपिल धारा में arar गम्भीरनाथ अनेक भक्तों एवं साधुओं से 
घिरे हुए बैठे थे 1 शास्त्र चर्चा हो रही थी 1 इतने में चहाँ एक बाघ 
आ गया । वाघ.को देखते ही सब लोग डर गये तथा काँपने लगे 1 बावा 
सबको अश्वासन देते हुए बोले--'इससे डरो मत्त । यह एक बावा ë 
जिन्होंने स्वेच्छल से बाघ का स्वरूप धर लिया है 1 
[ बाबा की ओर कुछ देर देखने फे बाद बह वाघ वहाँ से चला 
गया । यह बाघ प्रायः बावा के यहाँ आता और वावा को अकेला पाकर 
बहुत बहुत देकर तक नेठा रहता । जंगल के और कई बाघों s" भी 
बाबा जी की मित्रता थी । गोरखपुर मठ के पिजड़े से तो उन्होंने एक 
बाघ पाल भी रखा था 1 जब क्रभी यह पिजड़े. के बाहर रह जाता था 
तो बाबा उसका कान पकड़ कर पिजड़े में पहुंचा देते थे। वाघ खुशी 
'से दुम हिलाता हुआ पिजड़ के अन्दर प्रविष्ट हो जाता । 
हा 
बाघ की पीठ सहलाने वाले योगी 
वैलंग स्वामी नैपाल के वन में तपस्या कर रहै थे हुन क. 
बहां के राणा शिकार के लिए उसी बन में आये। उनकी दृष्टि ए 


qaw [ योग के चमत्कार 
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पर पड़ीं और उन्होंने उसका पीछा करना प्रारम्भ कर दिया । कई बार 


राणा ने वाघ पर निशाना लगा कर वार किया किन्तु हर वार निशाना | 


चूक जाता । राणा के सारे अनुचर तथा साथी पीछे छूट गये किन्तु राणा 
ने बाघ का पीछा नहीं छोड़ा । कुछ देर वाद वह बाघ तैलंग स्वामी š 
सामने जमीन पर जाकर लेट गया। योगी ने बाघ को शरण में आया 
देख उसे अभय प्रदान किया तथा अपने हाथ से उसकी पीठ सहलाने 
लगे । विस्मयाभिमूढ़ राजा ने जब यह दृश्य देखा तो वे कुछ चिन्तित 
एवं भयभीत हो गये । योगीराज ने राणा की ओर मुस्कराते हुए देखा 
और अपने पास बुलाथा । राणा ने योगीराज को प्रणाम किया और 
नतमस्तक होकर सामने खड हो गये । स्वामी जी ने राणा के विस्मय 


को दूर करते हुए कहा--“यदि तुम अपने मन से हिसा-भाव निकाल दोगे 


तो किसी प्रकार का कोई भी जन्तु तुंम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। |. 


सब जीव परमपिता की. सन्तान हुँ तुम उनसे प्रेम करो, वे तुमसे अवश्य 
प्रेम करेंगे V 

स्वामी जी के उपदेश से राणा बहुत प्रभावित .हुए । दूसरे दिन 
नपाल-नरेश ने राजसी ठाठं के साथ श्रद्धा-पूर्वेक स्वामी जी का अभिनन्दन 
किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया । 


— अ[क...- 
योगो कें तेज से भयभीत शेर भागा 
एक वार महाप्रभु के आश्रम पर एक बब्बर शेर आयां । तब 


महाप्रभु ने योगेश्वर रामलाल को चिमटा देकर उसे बाहर निकाल देने 
का आदेश दिया । गुरुआज्ञा पाकर योगेप्ववर शेर की ओर बढ़े । भब 


महाप्रभु ने अपने भूपटल हाथ से उठाकर शेर की और देखा 1 महाप्रभु 
के देखते ही, तेज न सह सकने के कारण शेर निस्तेज हो पीठ फेर कर | 
| खड़ा हो गया I उम समय महाप्रभु की आँखों के तेज क सामने शेर की 


x 


| 
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आँखों का तेज कुछ भी नहीं था! तंब योगेश्वर रामलाल ने शेर पर 
| चिमटे का प्रहार किया जिससे शेर चिल्लाकर भाय गया । 
as 
शेर से आत्मीय सम्बन्ध 

घवा रामनाथ (सं. १६२०-१४६० fro) एकान्तं सेवी सन्त 
थे, उनका सारा समय रामनाम के जप में ही व्यतीतं होता था । राम- 
निवास वाग में ठाकुर हरिसिह के डेरे के पास एक शेर पिजड़े में वन्द 
था। रात को वह बडा शोर मचाता था । एक दिन वावा रामनाथ 
कितने ही मनुष्यों की उपस्थित में शेर के मुह पर हाथ फेरते हुए वोले- 
“इतना शोर मत मचाया करो U सिह ने इसके वाद कभी शोर नहीं 
मचाया । 

— पट — 
सांप का काटा हुआ बच गया 

वालानन्द ब्रह्मचारी के एक: शिष्य थे---दयानिधि । एक बार 
इनके पुत्र को एक भयंकर विषधर सपे ने डस लिया । विष धीरे धीरे 
शरीर में व्याप्त हो गया और उसके.बचने की क़ोई आशा नहीं रहीं । 
दयानिधि झा ने पुत्र की इस विषय स्थिति को देखकर ब्रह्मचारी जी के 
चरणों में प्रणाम किया और ध्यानाविष्ट होकर बैठ गये 4 इसके वाद 
उन्होंने जो दृश्य देखा, उससे वे दंग रह गये । 

इयानिधि ने देखा कि कुछ यमराज की भाँति भयंकर मूर्तियां 
उस बच्चे की तरफ बढ़ रही Š और ब्रह्मचारी जी त्रिशूल लिए उन्ह 
भगा रहे हैं । ' 
इसके बाद दयानिधि झा का वह पुत्र अप्रत्याशित रूप से 
भच गया । 
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सर्प को आमन्त्रण दिया | 
एक समय श्री भोलानन्द गिरिजा के शिष्य गोरे गोपालराय Š: 
लॉकनाथ ब्रह्मचारी के आश्रम में उन्हीं के पास बैठे थे 1 इसी समय वहाँ 
एक महिला एक बाल्टी लेकर आ उपस्थित हुई । दूध आया देख ब्रह्म à 
चारी जी 'आ-आर कहकर किसी को पुकारने 'लगै । पहले तो गोरे बाबु 
समझ न सके कि स्वामी जी किसे पुकार रहे हैं, बाद में उन्होने देखा 
कि एक प्रचण्ड विषधर सर्प ब्रह्मचारी जी के पांस उनसे सटकर " 
गया । अव ब्रह्मचारी जी आंदर पूर्वक उस सर्प को दूध पिलाने लगे॥ र 
जब वह दूध पी चुका तो 'अब तुम जाओ कहुकर qç को वहाँ से š 
विदा कर दिया । š 
गोरे बाबू को भय तो नहीं लगा, किन्तु वे विस्मित हो गये र { 
सपं के चले जाने पर बचे हुए दूध Š से कुछ दूध प्रसाद रूप में गोरे वाई | 
को भी देने लगे जिंससे उन्हें कुछ भय हुम । गोरे वायू की मनोदशा ' 
समझ कर ब्रह्मचारी ने आश्वासन दिया--'लो-लो, कोई भय नहीं | ' 
तव गोरे बाबू मना न कर सके और सानन्द ब्रह्मचारी जी के सा| | 
प्रसाद रुप उस दुध को ग्रहण किया । x 
~ 


योगी नै सर्प का आतिथ्य ग्रहण किया 


एक बार प्रभु श्री जगदुवन्धु वृन्दावन में कुसुम ति 
किनारे मृत्तिका कुटीर में निवास कर रहे थे। मरा के डॉक्टर : | 
प्रभु श्री के दर्शन करने पधारें। जैब वैं कुटीर के द्वार पर ५5. 
. उन्होंने देखा कि जगद्‌ बन्धु दिव्य-भाव मुद्रा में बैठे हैँ तथा | 
सपं उनके पीछे एक बिल में से अपना फेण बाहर निकाल रहा दै! ° 
रभु थी का ध्यान सपं की ओर आकर्षित दिया गया तों उदी 
स्वर में कहा--'मेंने पहले से उसे जानता हुँ । मैं उसका अतिथि | 
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x वह अतिथि का कुछ अनिष्ट नहीं करता । वह सचमुच एक भक्त है। 

यदि आप लोगों का भय दूर नहीं होता तो मैं यहाँ से अपना आसन 
| हटा लूगा ( 
किन्तु प्रभु श्री चहाँ बहुत दिन ठहरे । उसके वाद उस सर्प को 
वहाँ कभी नहीं देखा यया । 

— 
सर्प स्तम्भन x 
एक बार स्वामी बसु देवानन्द अपने किसी सहाध्यायी के he 

बैदिक मन्त्रों के अद्भुत सामर्थ्ये की चर्चा करते हुए गणपति पर पु्याज 
चढ़ाने जा रहे थे । रास्ते में एक qq दिखाई दिया। सहाध्यायियों ने 
कहा--यह अच्छा अचसर है, किसी वेदमन्त्र के साम्यं र ब 
दिखाइए V महाराज ने कहा अच्छा । उस संपे के चारों ओर s: 
मिट्टी डाल दी और एक वेदनमन्त्र का पाठ किया । साँप उंसी घे 5 
अटक गया । दूसरे दिन महाराज अपने साथियों के साथ उसी लि 
पहुँचे तो देखा कि सांप वहीं अटका पड़ा है । महाराज ने जरा जा 
हटाकर रेखा काट दी और सर्प तीर को तरह संनसंनांता हुआ 


निकल गया । 


— छ 


जहान 


सर्प अपनी हिसा वृत्ति भूल गया 
अभी योगेश्वर रामलाल “कुत्र स्थित 'थानेसर' में x: ७. 
राज जी के यहाँ विद्याध्यमन कर रहे थे। एक दिन ss he 
निपटाकर दोपहर में विश्राम करने लये : त बक बा "Y 
दोपहर के पश्चात गुरुदेव छान्न : कक 
पाठ प्रारम्भ हुआ तो रामलाल को शिष्यों के श्य न देख > 5 
प्लिष्यों को समझाल को बुलाने भेजा ! शिष्यों ने रामलाल 
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जाकर देखा तो डर के मारे काँपने लगे। एक सर्प काला नाथ फन 
फैलाये आपके सिर पर छाया किये हुए था। विद्यार्थियों ने इस हए 
को देख आपस में कुछ वार्तालाप शुरू कर दिया कोई कहता--'इनकी 
मृत्यु हो चुकी है।' दूसरे ने कहा--'नहीं, अभी सो रहे हैं एक 
विद्यार्थी ने साहस करके पैरों की ओर से चारपाई को खींचा । इसके 
साथ ही सर्प कहीं अहृश्य हो गया तथा रामलाल उठकर बैठ गये । | 
जब विद्यार्थियों ने सर्प के सम्बन्ध में रामलाल से कहर तो उन्होंने 
उत्तर दिया--तुम लोग उसे वैसा ही बैठा रहने देते । वह तुम्हारा 
क्या वियाइ रहा था । अब शिष्यों की समझ में अया कि यह रामलाल 
की योमविभूति का परिणाम है ॥ क 
ae 
सर्प से आत्मीय सम्बन्ध | 
सिद्ध भगवानदास वाबा जी श्री मन्दिर की भोगारति के qaqta 
महाप्रसाद ग्रहण करते Š | वावा ने यह प्रसाद अकेले कभी नहीं खाया । 
नित्य ही वे एक पुराने विषधर साँप की प्रतीक्षा करते और उसके प्रसाद 
ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद पाते । वह सर्प कहाँ से आता था, इसकी 
जानकारी किसी को न थी । एक दिन बावा के भक्त ने इस सर्प को 
रास्ते में आता देख लिया और लाठी से उठाकर आश्रम से बाहर फेंक . 
दिया । वावा नें जब इस घटना को सुना तो बड़े दुःखी हुए और उस ' 
भक्त को बहुत बुरा भला कहा । भक्त के बहुत अनुनय विनय करने पर 
वावा का क्रोध शान्त हुआ। और बावा ने उससे कहा-- तुम नहीं 
` जानते, यह मेरे नाम ब्रह्म के बड़े भाई अनन्त देव हैं। भविष्य में ऐसा 
भयंकर अपराध मत करना V | 


¢, 





as 
सोत के मुह से बचाया x 
कलकत्ता द्वाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील सतीशचंद्र मुखर्जी ने दो x 
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विवाह किये थे, किन्तु उनकी दोनों पत्नियाँ काल-कवलित हो गयीं थीं । 
कहीं तीसरा विवाह होने पर वह पत्नी भी न मर जाय, इस आशंका 
से न तो सतीशचन्द्र ही विवाह करने को तैयार थे और न ही कोई 
व्यक्ति अपनी पुत्री को ऐसी विपत्ति में डालना ही चाहता था । सतीश 
बाबू अपने पिता के एक मात्र पुत्र थे और उनके अभी तक कोई सन्तान 
नहीं हुई थी 1 इपलिए उनके पिता सदैव चिन्तित रहा करते और किसी 
भी प्रकार पुत्र के विवाह की योजना बनाते रहते 1 

सतीशचन्द्र मुखर्जी का सारा परिवार स्वामी विशुद्धानन्द का 
भक्त था । सतीशचन्त्र स्वयं स्वामी जी का बहुत सम्मान करते थे। 
उन्होंने समय पर स्वामो जी को दान दिये थे। एक बार हनुमान घाट 
पर स्वामी के निवास फे लिए मकान खरीदकर उन्होंने स्वामी जी को 
अपित कर दिया था । इन सव कारणों से तथा संतीश बावू'की भक्ति- 
भावना के कारण स्वामी जी उन पर वड़ी कृपा-हण्टि रखते थे । 

एक बार सतीशचन्द्र के पिता काशी आये और उन्होंने बाबा से 
सारी परिस्थिति कह सुनायी । सुनकर वावा ने कहा--“आप निमय 
होकर विवाह करें। अबकी सतीश की पत्नी को मैं नहीं मरने दूंगा । 
मैं पुरी जिम्मेदारी लेता हूँ । यदि बह्‌ मर भी जायगी तो नूतन सृष्टि 
कर दूँगा । 

स्वामी जी के इस आश्वासन के पश्चात्‌ सतीशचन्द् विवाह करने 
को तैयार हो गये । स्वामी जी प्रेरणा से ही उमेशचन्द्र बनर्जी जो कल- 
कत्ता के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अपनी पुत्री कालिदासी का विवाह 
सतीशचन्द्र के साथ करने को तैयार हो गये । इसके बाव ही सतीश का 

बिवाह हो गया । 3 

हि बह के कं ss बाद जबकि सतीश बाबू काशी में ह 
की सेवा में संलग्न थे, कलकत्ता में उनकी पत्नी बीमार हौ गयी । 
कनकता से उनकै ससुर ने एक तार भेजा--'कालिंदास की हालत 
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ज्यादा खराब है । डाक्टर जवाब देते जा रहे हैं। सम्भव हो तो चले 
आओ ।' सतीश बावू तार पाते ही आगामी विपत्ति का अनुमान 
लगाकर चिम्तित हो गये। उन्होंने बह तार स्वामी जी को दिखाया 
और कहा--'यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कलकत्ता चला जाऊ । 
रघामी जी ने जाने से मना कर दिया और कहा--वहाँ सब ठीक हो 
जायगा । तुम्हारी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं । 

दूसरे दिन एक तार मिला--स्थिति बहुत शोचनीय है। शीक्र 
चले जाओ ।' सतीश बाबू ने तार पाकर जाना चाहा किन्तु स्वामी जी 
ने न जाने दिया । तीसरे दिन एक तार और मिला जिसमें लिखा था 
'कालिदासी को डॉक्टरों ने छोड़ दिया है। अब वह कुछ ही समय की 
भेहमान है । जल्दी चले आओ ।' तार पाकर सतीश बाबू धबड़ा गये । 
स्वामी जी ने सतीश बाबू से तार लेकर पढ़ा और कहा आप तार 
भेज दीजिए कि आज रात को कालिदासी रोग मुक्त हो जायगी । 
किसी के निराश होने की आःवश्यकता नहीं है।' सतीश वाढू को 
स्वामी जी की शवित का विश्वास था । अतः उन्होंने इस आशय का 
तार भिजबा दिया। और बह आश्चर्यजनक ढ़ग से स्वस्थ हो गई । 

—k— 
अन्धे का अन्धकार दूर हुआ 

लाहिड़ी महाशय का एक शिष्य “रामू' जन्मान्ध था । उसने 
गुरुदेव की भक्ति-भाव से लम्बे समय तक सेवा की । एक दिन गुरुदेव 
लाहिड़ी जी के दूसरे शिष्य केवलानन्द ने रामू से पूछा कि तुम कब से 
नेत्रहीन हो। रामू ने बताया कि वह जन्मान्ध है और सांसारिक प्रकृति 
को उसने कभी नहीं देखा है केवलानन्द ने रामू से कहा कि हमारे 
गुरुदेव सर्वशक्तिमान हैं । उनसे प्रार्थना करने पर तुम्हें नेत्रों की ज्योति 
मिल सकती है । 

रामू ने क्रेवलानम्द की चात स्वीकार कर ली और गुरुदेव से 
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नेत्र-लाभ के लिए प्रार्थना की । लाहिडी महाशय ने किचित्‌ स्मित के 
साथ कहा- “रामू तुम्हें किसी के द्वारा मुझे कठिन परिस्थिति में डालने 
के लिए वहकाया गया है । मुझमें तुम्हें स्वस्थ कर पाने की शक्ति नहीं 
Ë V गुरूजी की घात सुनकर रामू पहले तो संकोच में पड़ गया किन्तु 
' तत्काल उसे गुरुदेव की शक्ति का भान हुआ और उसने कहा- 
“गुरुदेव ! आपमें आत्म-स्वरूप से स्थित अनन्तदेव निश्चय ही मुझे 
स्वस्थ करने में समर्थ हैं । आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए । 

गुरुदेव ने रामू के ललाटविन्ढु का स्पशं करके सात दिन तक 
पिरस्तर राम नाम के जप का निर्देश दिया और आश्वासन दिया कि 
निश्चय ही उसे नेत्र-ज्योति मिल जावेगी। हुआ भी ठीक वैसा ही । 
राम्‌ ने पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ सात दिन राम नाम का जप 
किया । सातवें दिन रामू को नेव्ों से दिखाई देने लगा । उसने प्रथम 
बार ईश्वर की सृष्टिं के दर्शन किये । उसके आनन्द का पारावार न 
रहा । राम्‌ बार-वार गुरु चरणों की वन्दना करने लगा । 


चेचक से खोयी दृष्टि फिर मिली 


एक बार योगेश्वर रामलाल के समीप एक दम्पति अपनी परद्र 
वर्ष की अन्धी कन्या को लेकर आये तथा कातर स्वर में प्रार्थना करने 


लगे । स्वामी जी ने उनसे आने की कारण पूछा तो वे कहने लगे-- 


"महाराज इस कन्या की दोनों आँखें चेचक निकलने के कारण अपनी 


ज्योति खो चुकी हैं । अब इसके विवाह की बडी समस्या आं उपस्थित 
हुई है । आप कृपा करके इसकी आँखें सही कर दीजिए 

स्वामी जी ने कहां कि 'यदिं इसि आँखों में थोड़ी ज्योति 
होती तो हम ठीक कर सकते थे, किन्छु अन्ध्री आँखों का कोई इलाज 


नहीं । इप पर वे दम्पतिं बार“बार प्रार्थना करने लगे। प्रभुजी के 
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एक समीप बैठे शिष्य मुलखराज ने भी प्रभुजी से प्रार्थना की । बहुत 
अनुनय विनय करने के बाद प्रभु जी ने कहा --'हमारे सरोवर में कुछ 
दिन नित्य स्नान करने पर इस लड़की के कष्ट दूर हो सकते हैं l 

सरोबर समीप ही वाग में स्थित था । उसने दम्पति कुछ दिन 
नित्य उस लड़की को सरोबर में स्नान कराया जिससे उस लड़की की 
आँखें पूर्ववत्‌ हो गयी । 


नागा ०-5 


आनन्दमयी माँ की कृपा से रोगी निरोंग हुए 


१६२८ ई० की बात है । माता आनन्दमयी को एक अन्तेवासी 
Tez बीमार था। उसके पेट में < था -और.सारी रात कै-दस्त होते 
रहे । सवेरे भोज का आयोजन था। माताजी ने कहा--नन्‍्दू को 
बुलाओ ।' नन्द को कै आ रही थी और खाट पर पड़ा था लेकिन माँ 
की आज्ञा से बुलाया गया । माँ ने कहा 'खाओ, जो कुछ खा सको । 
उसने चावल, मछली, सब्जी सब कुछ खाया और उसी दिन अच्छा 
हो गया । 
एक वार एक व्यक्ति लकवे से आक्रान्त कन्या को माँ के पास 
लाया । माँ ने कहा--गुरुवार को लाना । कथन के अनुरूप ही पिता- 
पुत्री वृहस्पतिवार को आ पहुँचे । माँ उस समय भोग में. पान देने के 
लिए सुपारी काट रही'थीं। माँ ने सुपारी का एक टुकड़ा लड़की की 
ओर फेंका और उससे उठाने के लिए कहा । लड़की ने बड़ी मुश्किल से 
उसे उठा लिया। दूसरे दिन लड़की के बाप ने आकर फहा--कैसा 
आश्चर्ये है ! आज सड़क पर वाजा बजता हुआ जा रहा था। मेरी 
चीमार लड़की लेटे-लेटे भाई-बहनों का खेल देख रही थी। एकाएक बाजे 
की आवाज सुनकर बह अपनी बीमारी की बात भूलकर भाई-बहनों के 
साथ बाह्र गयी। अब वह पैदल चल सकती है ।' 
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ज्योतिष वावू बहुत वीमार थे। खटिया पर पड़े थे । एक दिन 
दोपहर को माता आनन्दमयी और भोलानाथ जी (माँ के पतिदेव) 
उनके घर गये । माँ ने उनसे कहा--इस सामने वाले तालाव में डुबकी 
तो लगा आ । उस समय घर के लोग सोये हुए थे। ज्योतिष वाबू ने 
उसी समय डुवकी लगायी और धोती बदलकर विस्तर पर लेट गये । 
ज्योतिष बाबू डर रहे थे कि आज कहीं खून ज्यादा गिरा तो सब 
बुरा-भला कहेंगे कि नहाने से ही ऐसा हुआ । लेकिन उस स्नान से 
बीमारी कम होती गयी । 

—t— 
ध्यान से पीड़ा का शमन 

एक वार स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती केलासाश्रम ऋषीकेश में 
ठहरे हुए थे । रात्रि का समय था । अचानक एक बिच्छू ने स्वामी जी 
को काट लिया । उस समय स्वामी जी ने विश्राम करते हुए किसी भी 


आश्रमवासी को कष्ट देना उचित नहीं समझा । 

बस, पद्मासन लगाकर निश्चल बैठ गये । चित्त अन्तमुख कर 
लिया 1 अतः शारीरिक पीड़ा का अनुभव स्वामी जी को नहीं हुआ । 
तीन घण्टे वाद जब पद्मासन से उठे तब तक पीड़ा शान्त हो 
चुकी थी । 


ना 


स्पशं मात्र से रोग निवारण की अनोखी घटनाएं 
१--एक वार स्वामी योगानन्द के मामा किसी भयंकर रोग से 
पीड़ित थे । वे एक बार बनारस गये तथा वहाँ भक्तों की भीड़ में बैठे 
तलङ्ग स्वामी को देखा । स्वामी जी को देखकर वे उनके पास गये 
तथा स्वामी जी को प्रणाम किया । स्वामी जी ने अभय-मुद्रा म दाय 
उठाकर आशीर्वाद दिया तथा अपने हाथ से उनके शरीर का स्पश 
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किया । स्पशे-मात्र से योगानन्द के मामा का वह कष्टदाथक जीण-रोग 
गया । 

V. २--एक वार योगिराज माता जी श्री जय अम्बे जीवन वीमा 
के कर्मचारी श्री वी० पी० कांवली के यहां ठहरे हुए थे । श्री कांम्बली 
किसी कार्य से बाहर गये हुए थे। अचानक उनके दो वर्षीय पुत्र को 
मर्छा का दौरा हुआ । उसका सारा शरीर लकड़ी की तरह सख्त हो 
गया तथा हाथ पैर ठण्डे पड़ गये । केवल तालु के ऊपर कुछ भाग 
गरम था । | 

उस समय योगिराज हवन कुण्ड में श्रीफल की आहुति देने की 
तैयारी कर रहे थे । एकाएक उन्होंने मूर्छा के दौरे के विषय में सुना तो 
हवन मण्डप से उठ आये । योगिराज ने बालक के तालु को हाथ से 
स्पर्शं किया । धीरे-धीरे बालक के शरीर में गर्मी आने लगी । कुछ 
मिनटों के बाद बालक पूर्ण स्वस्थ हो गया । 

३--एक बार तारा माई के मन्दिर के दरबाजे पर एक 
मरणासन्न व्यक्ति पड़ा हुआ रो रहा था। क्षेपा ने उससे पूछा-- भाई, 
आनन्दमयी माँ के द्वार पर निरानन्द क्यों?” रोगी ने देवी का प्रसाद 
ग्रहण की इच्छा व्यक्तं की किन्तु वह पीड़ा के कारण प्रसाद लेने š 
असमर्थ था। वामः क्षेपा को दया हो आयी । उन्होंने उसे हाथ से छू 
दिया । स्पर्श मात्र से रोगी विल्कुल भला चंगा हो गया और उसने 
भरपेट प्रसाद खाया । [ 

कुछ देर बाद वह व्यक्ति बोला--'बाबा, तुम क्या साक्षात 
भगवान हो ? तुम्हारे छूने मात्र से मेरे सारे दुःख दूर हो गये । 

वाबा ने उसे डपटते हुए कहा--अगर भगवान छता तो का 
तुम खाने के लिए इतना छटपट करता । तुम तो संसार से तर गया 


होता रे। मैं माई के चरणों को धूल की धूल हुँ। अब भाग यहाँ से । ` 


इतना कहुकर,उसे भगा दिया । 


a 
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४--एक वार विजयकृष्ण गोस्वामी दरभंगा में निवास कर रहे 
थे । वहाँ वे दुःसाध्य उदर रोग से पीड़ित होकर मरणासन्न स्थिति में 
पहुँच गये । अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी विजयक्ृष्ण को रोग मुक्त न 
कर सके । अन्त में सब लोगों ने भगवन्नाम को आश्रय जान उसी का 
जप शुरू किया । 


इधर गोस्वामी महाशय के एक शिष्य तीव्र गति से लोकनाथ 
ब्रदाचारी के आश्रम में वारदी आये और अपने गुरुदेव की प्राण रक्षा के 
लिए कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे । रोते-रोते श्यामाचरण ब्रह्मचारी 
जी से कहा- “गुरुदेव के प्राणों की रक्षा आपको करनी दी होगी । 
आप मेरी आगु उन्हें दे दें । 
श्यामाचरण के सकरुण आवेदन ने व्रह्मचारी जी को माल 
कर दिया । वे स्वयं भी विजयक्कष्ण पर स्नेह रखते थे । दयाद् होकर 
वोले--'अच्छा, अब तुम ढाका चले जाओ । मैं विजय के पास जाऊंगा 
और उनकी रक्षा करूगा U म 
ब्रह्मचारी जी वारदी छोड़कर कहीं जाते ही नहीं थे । उस वार 
भी वे बारदी में ही रहे और सूक्ष्म शरीर से जाकर विजयक्कष्ण गोस्वामी 
की शय्या के निकट आविभूत हुए और गोस्वामी जी को हाथ के स्पर्श 
से आशीर्वाद दिया । कुछ ही समय में गोस्वामी जी विल्कुल स्वस्थ 
हो गये । 
लल हरिलाल 
आशीर्वाद माग से रोग मुक्ति. A 
के निवासी चण्डीचरण बसु दा हट 
ass छ bx a चिकित्सा कराने के बाद भी उन्हे 
asr" सका । कुछ दिनों वाद ऐसा प्रतीत होने लगा 
रोग से छुटकारा न मिल सका । कु 


क्रि अब बसु महोदय अधिक जीवित नहीं रहेंगे । 
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मरणासन्न चण्डीचरण ने सोचा कि मरना तो है ही, फिर किसी 
योग्य गुरु से दीक्षा लेने के वाद मृत्यु हो तो अधिक अच्छा रहे । बह 
सोचकर वे स्वामी भास्करानन्द सरस्वती के पास आये । स्वामी जी ने 
उनसे कहा कि दीक्षा ग्रहण करने के लिए पहले कुल गुरु से दीक्षित होना 
आवश्यक है ! 
अब चण्डीचरण चिन्तित हो उठे । सुदूर पूर्व निवास स्थान पर 
जाकर गुरुदेव को खोजने का समय नहीं था । भगवत्‌ कृपा एवं स्वामी 
जी के अनुग्रह से उनकी यह चिन्ता शीघ्र ही दूर हो गयी। काशी में 
ही उनके कुलगुरु मिल गये जो उन दिनों तीर्थ यात्रा के लिए काशी आये 
थे । चण्डीचरण उनसे दीक्षा लेने के बाद स्वामी भास्करानन्द जी के 
पास आये । 
स्वामी जी चण्डीचरण को सुपात्र जानकर मंत्र दान प्रदान किया 
और आशीर्वाद दिया कि उन चालीस दिनों में तुम्हारा यह्‌ रोग दूर हो 
जावेगा । 
स्वामी जी द्वारा निर्धारित अवघि में ही चण्डीचरण बसु का रोग 
दूर हो गया और वे पूणं स्वस्थ हो गये । 
—š£— 
स्मरण करते ही आविर्भात और रोग मुक्ति 
बाबा सन्त दास के एक शिष्य थे-धीरेन्द्र दास गुप्त 1 इनकी 
एक कन्या मरणासन्न हो गयी थी । सभी प्रकार की चिकित्सा व्यर्थ गयी 
थी । किसी भी उपाय ने काम नहीं किया । अन्त में गृप्त जी की पत्नी 
को गुरुदेव की याद आयी । वे एकान्त कमरे में जाकर गुरुदेव का स्मरण 
कर प्रार्थना करने लगी । कुछ देर प्रार्थना के बाद गुरुदेव ने दर्शन दिप्रे 
और कन्या के शरीर को स्पर्श कर तथा आशीर्वाद देकर अरन्त हा 
गये । कुछ ही समय वाद वह कन्या रोग मुक्त हो गयी । 
iÉ नाक 
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योगीराज के प्रसाद सेवन से जीणे रोग नष्ट हुआ 

एक वार सुखीरपुर निवासी एक व्राह्मण किसी उदर रोग से 
पीड़ित हो गया 1 वह जो कुछ खाता, वह उल्टी हो जाने से बाहर हो 
जाता । इस व्याधि से उसका शरीर बहुत दुर्वल हो गया था । व्याधि से 
छुटकारा पाने की इच्छा से वह स्वामी भास्करानन्द जी के पास आया । 
स्वामीजी उसके आते ही उसकी कामना समझ गये तथा रसोइये से 
बोले—-'पांडे जी, जल्दी से भोजन तयार करो ।' 

स्वामी जी के आदेशानुसार खिचड़ी पकायी गयी । स्वामी जी ने 
उसमें से कण-मात्र ग्रहण किया । बाकी प्रसाद उस ब्राह्मण को दिया 
गया उस प्रसाद को खाने से ब्राह्मण का वह जीणे रोग तुरन्त ही ठीक 
हो गया । 


चित्र से प्रकट हुई दिव्य ज्योति ने भक्त का रोग 


निवारण किया 


भगवती चरण घोष ने लाहिडी महाशय का चित्र अपने घर मे 
एक वेदी पर प्रतिष्ठित कर दिया था और नित्य ही सपरिवार भक्ति 
` श्रद्धा-पूवंक उस चित्र की पूजा करते 1 एक बार घोष जी का पुत्र मुकुन्द 
लाल घोष ( बाद में योगानन्द परमहंस नाम से प्रसिद्ध ) हैजे से पीडित 
हो गया 1 जीवन की कोई आशा नहीं रही, सभी चिकित्सक निराश gl 
गये । बालक की मां ने कातर भाव से वहीं सिरहाने दीवाल पर टंगे 
चित्र की ओर देखा और अपने पुत्र से मन ही मन लाहिडी गुरु को 
साष्टाङ्ग प्रणाम करने को कहा । वालक मुकुन्दलाल ने अधीरता- पूर्वक 
हृदय से गुरुदेव का स्मरण करते हुए चित्र की ओर देखा । कुछ काल 
| पश्चात्‌ कमरे में एक. चौधियाँ देने वाली प्रखर ज्योति प्रकट हुई जिसके 
स्पर्श मात्रा से बालक के समस्त रोग एवं अशवतता समाले हो गयी । 
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उसने तुरन्त उठकर माँ के चरण स्पर्श किये तथा उस चित्रको भी 


. प्रणाम किया। 
चित्र से प्रकट हुई उस दिव्य ज्योति को माँ ने भी देखा था । 


उन्होंने बार-वार उस छोटे से चित्र को सिर नवाया और कहा-“हें गवव्यापी 
गरुदेव ! आपको घन्यवाद है कि आपके आलोक ने मेरे लाल को अच्छा 
कर दिया । 

ih 


योगी के पैर के आघात से हानिया दूर हुआ 


वेलःग्राम का निमाई हांनिया रोग से पीडित था । एक तो रोग, _ 


उस पर भी भीषण दरिद्रता । परिवार का भरण-पोषण एक समस्या 
वन गया | हारकर उसने आत्महत्या करने का विचार किया । तारापीठ 
के इमशान के पास जंगल में पेड की डाल में रस्सी लटका कर वह फाँसी 
खाने की तैयारी कर रहा था । अकस्मात्‌ कहीं से उधर वावा वामाक्षेपा 
आ पहुँचे । उसे अत्महत्या करते देख जोर से बोले--'अबे साला 
आत्महत्या मंत कर । यह पाप है। अव भाग जा । 
उस समय निमाई बच गया किन्तु उसने निश्चय किया कि अव 
घर नहीं जायगा । इसलिए तारापीठ के मन्दिर में ही चला आया । 
एंक दिन वांवा कहीं गये थे । निमाई ने उनके पीछे वावा की धूनी से 
गाँजा की चिलम के लिए आग ले ली । इसी वीच क्षेपा वहाँ आ पहुँचे 
और उसके पेट में जोर से लात का प्रहार किया 1 निमाई मूच्छित होकर 
गिर पड़ा। 
होश आने पर जब वह उठा तो रोग मुक्त हो चुका था । इसके 
वाद बहुत ढिनों तक स्वस्थ रहकर लौकिक काम-काज में लगा रहा शीर 
बाबा का भक्त वन गया । 
= 
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महारानी को ददे से छुटकारा मिला 
एके वार मुगल बादशाह अकबर की प्रियतमा राजमहिषी 
कठिन शू रोग से आक्रान्त हो गयी । कई हकीमों, वैद्यो से चिकित्सा 
फरायी गयी किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ एक दिन रात्रि में उसी महिषी 
ने एक स्थप्न॑ देखा कि यमुना के किनारे परमयोगी सन्यासी तपस्या कर 
रहा है । घह उसके पास गयी है तथा औषधि लेकर आयी है । उस 
औषधि के सेवन से उसका रोग दूर हो गया है । ` 
दसरे दिन प्रातः काल महिषी ने अंपना स्पप्न अकबर को सुनाया 
अकवर शुरू से ही साधु संन्यासियों तथा फकीरों पर विश्वास. करता 
था अतः उसने स्वस्त की बात को.सत्य माना तथा संन्यासी की खोज 
प्रारम्भ करवा दी । | | | 
उत दिन मधुसूर्दन सरस्वती यमुना किनारे तपस्या कर रहे 
थे । अकबर ने जब सुना तो छदूम वेश में महिषी के साथ आया। 
भधुसूदन उग्र तपस्या में रत थे । उनके चारों ओर मिट्टी का एक ढ़ेर 
सग यया था जिससे उनका अधिकांश शरीर ढक गया था । 
कई दिन बाद मधुसूदन ने समाधि भंग की । सामने उपस्थित 
सम्राट भौर साम्राज्ञी से.उनके आगमन का कारण पूछा । कातरता 
पूर्वक सजमहिषो ने अपने कष्ट की सारी कथा दुना "दी जिसे सुनकर 
मधुसूदन मधुर वाणी में बोले--'माँ, अब तुम घर जाओ । भज से 
ुम्हें शूल-विकार परेशान नहीं करेगा । भगवान की कृपा आपके प्राप्त 
} ? क 
L: भधुसूदन सरस्वती के उक्त कथन से ही साम्राज्ञी का शूल-विकार 
दूर हो गया प्रसन्त होकर अकवर ने संन्यासी को बहुत सा धन भेंट करना 
चाहा, किन्तु मधुसूदन ते इसे अस्वीकार करते हुए कहा--'सम्रादू, आप 
घर्म और प्रजा के रक्षक हैँ +V अरप अपने कर्तव्य का पलन करते रहें, 


यही मेरी इच्छाहै 
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सम्राट अकबर मधुसूदन सरस्वती की प्रशंसा करते हुए अपने 

शजमहंलं लौट आये । 
नारा” 
सर्पदंश का अनोखा उपचार 

एंक दिन' तैलंग स्वामी असी घाट के सामने गंगा में विहार कर 
रहे थे इसी समथ उनकी हृष्टि एक हृदय-विदारक दृश्य पर पड़ी । 
एक स्त्री का पति साँप के काटने से मर गया था । लोग उसे गंगा में 
प्रवाहित करने के लिए ला रहे थे' । पीछे-पीछे वह स्त्री भी उन्मादिनी 
की तरह रोती-चिल्लाती हुई आ रही थी । 

स्वामी जी ने जब यह कारुणिक हृश्य देखा तो उन से नहीं रहा 
गया । वे झटपट बाहर निकल आये और गंगाजल की रेती की मिट्टी 
उठाकर उस व्यक्ति के सपंदंश के स्थान पर लगा दी । इसके बाद 
स्वामी जी गंगा में कहीं अदृश्य हो गये । 

कुछ देर बाद मृतक के शरीर में प्राण संचार होने लगा तथा 
उसने आँखें खोल दीं। साथ के व्यक्ति भौचकक्रे से इस घटना को देख 
रहे थे। मृतक' को जीवित देख वे सब प्रकृतिस्थ हुए । उन सबने स्वामी 


जी को खोजना चाहा किन्छु योगीराज उन्हें न मिल सकते थे और न 
मिले ही। 


RF 
दुःख हारी योगी 
एक वार एक व्यक्ति को अपच की बीमारी हो गयी । वह चाहे 
जितनी हल्की चीजें खाता, किन्तु उसे हजम ही नहीं होती थीं । इस 


भकार वह बहुत दुर्बल हो गया । अन्ततः वह योगी श्री नागा महाराज | x 


कै पास पहुँचा । योगी महाराज ने अपने सामने उसे भर पेट रोटी-दाल 
, खिलाया । वह उसे भली भांति पच गया | उस दिन के बाद उसे कभी 
अपच नहीं हुआ । 
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र इसी प्रकार एक वार अमर नाथ नामक योगी महाराज का 
क भक्त तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गया । वह वावा की शरण में आया ! 
वावा ने उसके वस्त्र बदलवाकर उसे पूड़ी, साग, अचार, <q खिलाया । 
. वह भक्त तो उसी समय ठीक हो गया, किन्तु वावा को ज्वर आ गया | 
` -कुछ ही समय बाद वावा भी' पूर्ण स्वस्थ हो गये । 

एक बार फतेहपुर में योगी श्री नागा महाराज की एक भक्त 
महिला क्षय-रोग से पीड़ित हो गयी । बाबाने उसे एक सामान्य 
सी जड़ी पीस खाने को दी । बु'छ ही समय वाद वह महिला पूणं स्वस्थ 
हो गयी । जव जड़ी एक दूसरे क्षय-रोग से पीड़ित रोगी को दी गयी । 
किन्तु उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ । अव लोगों की समझ में आया 
कि वह जड़ी तो निमित्त मात्र थी । वस्तुतः बहू भक्त महिला वावा के 
संकल्पनभात्र से ही स्वस्थ हुई थी । 

RPS 
कष्ट शसन के लिए योगी का दिव्य आविर्भाव 

एक कार बावा विशुद्धानन्द भवानीपुर (कलकत्ता) में ठहरे थें । 
उस समय कविराज गोपीनाथ गोदौलिया के निकट सवेमंगला लेन कें 
एक मकान में काशी में रहते थे । कविराज जी की धर्म पत्नी की हालत 
` उन दिनों बहुत खराब थी । काशी के समी डॉक्टरों ने चिकित्सा की 
थी किन्तु कोई लाभ न हुआ । एक दिन उनकी तबियत बहुत अधिक 
खराव हो गयी । कुछ व्यक्तियों ने इसकी सूचना गुरुदेव स्वामी विशुद्धानन्द 
को भेजने को कहा, किन्तु कविराज जी ने वावा को शरीर-मात्र के लिए 
कष्ट देना उचित न समझा और वावा को सूचना नहीं दीं । रोगी की 
हाजत गिरती जा रही थी । एकाएक रात को ११-१२ वजे के लगभग ` 
रोगी के कमरे से qawas आती महसूस हुई । कविराज जी समझ गये 
कि गुरुदेव qart हैं | उसी समय से उनकी पत्नी की स्थिति में सुधार ` 
होगे लगा । दौरे पड़ने वन्द हो गये । रोग शान्त ही गया । 
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दूसरे दिन उनकी पत्नी वाथरूम में जा रहीं थीं। आंगन पार 
करते हुए कमजोरी के कारण बे एक न सकी और गिरने लगीं। ठीक 
उसी समय गुरूजी स्थूल शरीर में आविभूत हुए और शिष्य को पत्नी 
के शरीर को हाथ से पकड़ कर गिरने सें रोक लिया । गुरुदेव ने उन्हें 
कुछ गोलियाँ खाने को दीं और उनके सेवन की विधि बताकर अदृश्य हो 
गये | उस समय परनी ने गुरुदेव को दाढी का स्पशे भी अनुभव किया 
था । 

गुरुदेव के अध्तर्ध्यान ही जाने के बाद उन्होंने अपने पतिदेव को 
बुलाया । वे उस समथ नीचे की मंजिल में बेंडे अध्ययन कर रहे थे । 
शीघता पूर्वक वे ऊपर आए । पत्नी नै उनसे गुरुदेव के आगमन को 


सारा वृतान्त कह सुनाया. किन्तु ने उन गोलियों के सेवन की विधि _ 
भूल गयीं । कविराज जी ने पत्र द्वारा दवा की सेवन विधिवावासें | 


भँगायी । बावा ने यथेष्ट निर्देश पर्वक सेवन विधि पत्र में लिख दी जिसकें 
सेवन से वे. विल्कुल स्वस्थ हो गयी! 


pe 


एक सास में कुष्ठ-निबारंण किया 


डोम जाति का नन्द नाम का एक व्यक्ति बाबा वामाँक्षेपा की 


x 
x 
x 


भक्त था । उसका हाथ घिनौने कुंड रोग से पीड़ित था। वहं बाबा कें . 


सारे काम करता 1 पाती भरकर लाता, कुत्तों की देखभाल करता आदि । 
जव कुछ भक्तों ने बाबा से नन्द के हाथ का पानी पीने को मगा किया 


तो वे क्रोध्रित होकर. वोले--'में उसके हाथ का पानी पीता हूँ, इससे . 


` तुम्हारा क्या विगइता है ?' 


बावा को नन्द के ऊपर इतना स्नेह था | फिर भी उसका रोग 
दुर नहीं हो रहा था धीरे-धीरे रोग बहुत बढ़ गया । शर्म से नम्द ने 
बावा के पासाआना छोड़ दिया, लगभग एक सप्ताह बाद वाबा ने नन्द 


x 
x 
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कों बुलवाया और उसे फटकी रने लगे--'पापी, पांप ब रते समय सव 
भूल जाता है | कर्मों का फल भोग । अब तुम्हारा हाथ ही गलकर गिर 
जायगा । 

नन्द फफक-फफक कर रो उठा । कुछ देर बाद वावा शान्त हुए, 
बोले--अव पाप नहीं करना रे ! तारामाई का नाम लेना । जा, रोग 
ठीक हो जायगा । इस श्मशान की धूल रोज घाव पर लगाना ।' 

नन्द ने वावा की आज्ञानुसार ही काम किया । एक महीने में ही 
उसका रोग ठीक हो गया । 

ज 
गंगा की fat से असाध्य रोग ठीक किया 

एक वार पूर्णचन्द्र घोष किसी रोग से पीड़ित हो गये । जीवन 
की आशा समाप्त हो चली, तो घोष जी ने लोकनाथ ब्रह्मचारी का आश्रय 
ग्रहण किया और रोग मुक्त हो गये। महा व्यांधि सदा को दूर हो जाय, 
इस विचार से ब्रह्मचारी जी ने उन्हें बूढ़ी गंगा की मिट्टी मलने को 
कहा । श्री घोष कुछ दिन तक गंगा की मिंटूटी मलकर गंगा के किनारे 
ही बैंठे रहते थे । 

एक वार श्री घोष के एक घनिष्ठ मित्र ने गंगा के किनारे बेठे 
अपने मित्र को देखा तो आश्चर्य पूर्वक उनसे पूछा कि आपकी यह दुर्देशा 
क्यों हो गयी ? पूर्णचन्द्र घोष ने gq मिश्रित स्वर में कहा --'भाई, यह 
मेरी दुर्दशा नहीं हैँ। भेरी दोरुण व्याधि लोकनाथ ब्रह्मचारी की कपा से 
दूर हो गयी है। अव इंस व्याधि के समूल चाश के लिए उन्होंने मुझै 
यह आदेश दिया है । इसके पीछे ' नास्तिको को विश्वास दिलाने की 
भावना भी अन्तर्हित है U को 

यह सुनकर मित्र बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मचारी जी को मन 


ही मन प्रणामं करते हुए चले गये । 


— itt 
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गंगारज से भयंकर रोग निवारण 


सीतानाथ वंद्योपाध्याय नामक एक व्यक्ति दीघंकाल से यक्ष्मा 
रोग से पीडित था । उसका शरीर कंकाल तुल्य बन गया था । एक दिन 
वह गंगा रतान के लिए आया और पीड़ा की असहनीयता के कारण 
बेहोश होकर गिर पड़ा । आसपास के यात्री एकत्रित हो गये और भांति 
भांति से उसकी परिचर्या करने लगे । कुछ लोग हाय-हाय करने लगे । 
अकस्मात्‌ उधर से तैलंग स्वामी आ निकले । उस व्यक्ति को मरणासन्न 
जान उनका हृदय दयाभिभूत हो उठा । स्वामी जी ने अपनी अंगुली से 
उसके वक्ष को स्पर्श किया जिससे उसकी वेहोशी दूर हो गयी । ब्राह्मण 
सीतानाथ ने होश में आकर स्वामी जो से अपने रोग के विषय में निवेदन 
किया । स्वामी जीने गंगा जी की कुछ मिट॒टी उठाकर रोगी को दे 
दी जिसके कुछ सेवन से कुछ काल वाद ही वह उस भयंकर रोग से 
छुटकारा पा गया । उसके बाद वह स्वामी जी का सेवक वन गया । 

— ले मे [७०००० 
फल खिलाकर प्राणघातो रोग से रक्षा को 


एक बार बनारस के विख्यात होमियोपैथ चिकित्सक ईश्वर 
चौधरी का बच्चा किसी घातक रोग से आक्रान्त हो गया । वैज्ञानिक < 
पद्धति से सव प्रकार से चिकित्सा की गयी किन्तु कोई लाभ न हुआ । 
अन्त में चौधरी साहव स्वामी भास्करानन्द जी की शरण में पहुँचे ओर 
अपनी सारी कथा कह सुनायी । पहले तो स्वामी जी ने कहा #ि मैं 
कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं हूँ। एक अकिचन साधक मात्र हूँ। किन्तु 
चौधरी साहब ने उनके चरण नहीं छोड़े । अतः स्वामी जी ने qam 
होकर सामने रखी टोकरी से एक फल उठाकर चौधरी साहब को दे 
दिया और कहा--'इस फल को जाकर रोगी को खिला दो, उसे अवश्य . 
लाभ होगा । 7 
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चौधरी साहव शीघ्र घर आये । फल खाने के बाद वह बालक 
„ फुछ ही समय में अच्छा-भला हो गया। 
—k: —-— 
कुपथ्य द्वारा रोग निवारण का यौगिक चमत्कार . 
१ एक वार ढाका निवासी पुलिन बिहारी मुखोपाध्याय के पुत्र 
वीरेन्द्रमोहन मलेरिया रोग से ग्रस्त हो गये । रोग धीरे-धीरे जड़ पकड़ 
गया और चिकित्सा व्यर्थं होने लगी । लाभ न होने से सव लोग निराश 
हो चुके थे । 
उन दिनों 'वारदी' के आश्रम में लोकनाथ ब्रह्मचारी रहते थे । 
बंगाल में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । पुलिन विहारौ भी ब्रह्मचारी जी 
की शक्ति से परिचित थे । वे अपने पुत्र को महात्मा जी के पास ले गये 
और कातर स्वर में अपने पुत्र का कष्ट कह सुनाया! महात्माजी ने 
कहा---मैं कोई वैद्य या डाक्टर नहीं हूँ, भाई । तुम इसे किसी डाक्टर 
को दिखाओ ।' 
पुलिन ara प्रार्थना के स्वर में पुन: कंहा--“गुरुंदेव अब हम 
आपकी ही शरण में हैं। इसकी चिकित्सा में कोई कसर नहीं रखी गयी 
है, किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ ë ! 
पुलिन बाबू के यह कहने पर महात्मा क्रोधित हो गये और वीरेन्द्र 
म को डण्डे से मारने लगे । वीरेन्द्र चोट खाकर महात्मा के चरणों में गिर 
गया और बोला- “अव तो आपके चरंगों में ही मेरा जीवन समाप्त 
y होगा। मैं अब इस हालत में यहाँ से नहीं जाऊगा । 
इतनी परीक्षा लेने के बाद महात्मा प्रवीभूत हुए और उन्होंने 
वीरेन्द्र को समीपस्थ पोखर में स्नान करने की आज्ञा दी । वीरेन्द्र ने 
पोखर में स्नान किया और लौटकर आने पर महात्मा द्वारा दिया गया 
दही-भात खाया । इस कुपथ्य से ही वीरेन्द्र का इतना पुराना रोग तनिक 
में नष्ट हो गया और वह पूणं स्वस्थ हो गया । 


=— 3 — 
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: बेलपत्र से कुष्ठशमन किया 

कुछ दिन तँलंग स्वामी ने असी घाट पर तुलसीदास के वगीचे में 
निवास किया था । एक दिन वे असीधाट से लोलाक कुण्ड पर आये। 
कुण्ड पर उन्होंने देखा कि एक कुष्ठ रोगी जो जन्म से ही बधिर था, 
मागं के निकट ही पीड़ा से कराह रहा है । स्वामी जी उस रोगी के पास 
'गये । महापुरुष योगीराज के दर्शन से रोगी को कुछ सांत्वना मिली 
और अकस्मात्‌ उसके मुख से शिवारांधना के कुछ पद्य निःसृत होने 
लगे । उन पद्यों को सुनकर तथा रोगी के कष्ट को जानकर स्वामी जी 
के मन में दया उमड़ आयी | उन्होंने रोगी को वेलपत्र प्रदान करते हुए 
कहा--'तुम आज ही लोलाक कुण्ड में स्नान करने के वाद अपने मस्तक 
पर यह वेलपत्र धारण कर लेना । शीघ्र ही तुम्हें इस रोग से छुटकारा 
मिल जायगा | 

उस व्यक्ति ने वसा ही किया । कुछ ही दिनों में वह उस भयंकर 
रोग से मुक्त हो गया । इस रोगी का नाम ब्रह्ासिह था तथा यह अजमेर 
का निवासी था । रोग-मुक्त होने के वाद ब्रह्मसिह स्वामी जी की सेवा 
करने लगा । उसकी गणना स्वामी जी के एकनिष्ठ सेवक के रूप में 
होने लगी । 

ज 
योग शक्ति से मस्तिष्क का विकार दूर हुआ 

प्रभु जी महाराज का सत्संग चल रहा था। एक भद्र महिला 
सत्संग में पधारी और गुरुदेव को प्रणाम कर दीन बचनों में कहा-- 
'गुरुदेव, लगभग एक मास से मेरे पतिदेव अस्वस्थ हो गये हैं । वे पागलों 
की भांति व्यवहार करते हैं, घर के बतंन तोड़ना, वस्त्र फाड़ना, आने 
जाने वालों को मारने लगना आदि करते रहते हैं । मंत्र-तंत्र तथा इलाज 
से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ 1 अब मैं आपकी शरण में आयी ë । कोई 
उपाय बताइये जिससे मेरे पति ठीक हो जायें।” गुरुदेव ने सारी 


~) 
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परिस्थिति पर विचार करफे कहा कि तुम एक नई कमीज सिलवा कर 
हमारे शिष्य मुलखराज को ला देना तथा कल इनकी कमीज ले जाना । 
कमीज सिर पर ही डालते ही उसका आवेश सनाप्त हो जायया तथा 
उसे पहनते ही वह बिल्कुल ठीक हो जायगा । दूसरे दिन वह महिला 
कमीज सिलवाकर लाई तथा मुलखराज जी की कमीज ले जाकर गुरुदेव 
के आदेशानुसार किया । कुछ ही देर में उसके पति का मस्तिष्क ठीक हो 
गया और वे साधारण मनुष्य की भाँति वात-चीत एवं कार्य करने लगे १ 
— i — 
सृत्यु के बाद भौ सदेह दर्शन दिये 

परमहंस स्वामी विशुद्धानन्द अपने शिष्यों से निर्वाणकाल के 
उपरान्त भी सम्बन्ध बनाये हुए हैं । वे अपने भक्तों. के साथ भी वैसा 
ही व्यवहार करते हैं। गुजरात में उनके एक भक्त हैं, जिन्होंने जीवन 
काल में कभी भी स्वामी जी के दर्शन नहीं किये थे । अव स्वामी जी 
के निर्वाण काल के उपरान्त स्वामी जो कभी-कभी उस भवन के घर 
जाकर दर्शन देते हैं । वावा के आशीर्वाद से भकत को एक पुत्र की 


प्राप्ति हुई है । यह पुत्र भी वावा का स्थूल शरीर में दर्शन लाभ 
करता है। x 


स्वामी जी से सम्बन्धित इस घटना का उल्लेख डॉ० भगवती- 

प्रसाद सिंह ने 'मनीषी की लोक-यात्रा' नामक पुस्तक में किया है । 
डट 

साधु अवज्ञा का कुफल-अग्नि देवता का कोप 

एक बार रामदास अपने गुरू देवदास के साथ भ्रमण कर रहे 
थे । दोनों महात्मा लाहौर के निकट किसी ग्राम में ठहरे । कुछ अन्य 
संन्यासी भी वहाँ आ गये । संख्या एक हजार से भी अधिक हो गयी । 
उस ग्राम क्ते एक सेठ शाल का व्यवसाय करता था तथा काफी धनी-मानी 
व्यक्ति था । 
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एक दिन प्रातः काल गुरू जी के धूनी कें समीप वह वेठा हुआ 
था । महात्मा ने उससे उस दिन साधुओं का भंडारा देने को कहा । 
संख्या अधिक होने के कारण सेठ तैयार नहीं हुआ, साथ ही उसने 
साधुओं को कुछ भला दुरा भी कहा । इससे गुरू देवदास रुष्ट होकर, 
बोले--'बनिया, तू बड़ा घमण्डी हो गया है । क्या तुझे नहीं मालूम कि 
साधुओं का तिरस्कार पाप है ? आज तुझे इस पाप का फल भोगना 
होगा । घर जाकर देख, तेरे शाल के गट्ठर में अग्नि देवता ने कोप 
किया है V 

सेठ शीघ्र ही घर आया तथां शाल के गट्ठर को जलता देख 
भाग कर संन्यासी जी के पास गया और रोते हुए कहने लगा--'भगवन्‌ ! 
मेरा अपराध क्षमा कर दें। मेरा सर्वनाश हुआ जा रहा है। कृपा करके 
मेरी रक्षा करें । अब भविष्य में कभी ऐसा अपराध नहीं होगा । मेरा 
गोदाम तो बहुत सुरक्षित था। पता नहीं किस प्रकार वहाँ आग पहुँच 
गयी । मैं इस जमात को सात दिन तक भंडारा दूंगा । आप मेरी रक्षा 
कीजिए ।' 

अव सन्त देवदास को दया आयी । बोले-'अच्छा बेटा | 
गोदाम की आग बुझ गयी है । हाँ इतना दण्ड तुम्हें दिया गया है कि 


एक शाल जल गयी है । भविष्य में कभी साधु-अवज्ञा का गम्भीर अप- | 


राध न करना V 

सेठ ने घर आकर देखा तो उसकी एक शाल जल गयी थी, दूसरे 
मालों पर असर भी नहीं पड़ा था। अब सेठ को गुरुदेव की योग-शक्ति 
का ज्ञान हुआ । वह शीघ्र ही देवदास जी का शिष्य बन गया। आगे 
चलकर यह्‌ सेठ उच्च कोटि का साधक एवं योगी बना । देवदास ने 
उसे आध्यात्मिकं मार्ग पर लाने के लिए ही यह लीला की थी । 
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